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वित्त मंत्रालय 

__ अनुलग्नक 
( राजस्व विभाग ) 

प्राय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और 
अधिसूचना 

राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए 


नई दिल्ली , 18 नवम्बर , 1993 


भारत गणराज्य की सरकार 

और 


आयकर 


संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के बीच करार 


सा . का . नि . 710 ( अ ) : - ~ यतः प्राय और पूंजी पर करों के 
मंबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवन को रोकने के 
लिए संरकन अरब अमीरात की सरकार और भारत गणराज्य को 
सरकार के बीच हुए सं नग्न करार को , उक्न करार के अनुच्छेद 30 के 
पैराग्राफ 1 के अनुसार लागू करने के लिए प्रोक्षित प्रक्रियाओं के पूरा 
होने के संबंध में दोनों सविदाकारी राज्यों द्वारा एक -दूसरे को अधिपूचना 
जारी कर दिए जाने के बाद 22 सितम्बर, 1993 को लाा कर दिया 
गया है : 


भारत गणराज्य की सरकार और मयुक्त अरब अमीरात की सरकार 

पारस्परिक आर्थिक संबधो को उन्नत करने की इच्छा से प्राय तथा 
पंजी पर करों के मबध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अप 
वंचन को रोकने के लिए एक करार सम्पन्न करने के लिए नोवे लिखे 
अनुपार सहमत हुई है : 


अनुच्छेद--11 


अतः अब प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) को धारा 
90, कंपनी ( अभिलाभ ) अतिकर अधिनियम , 1964 ( 1964 का 7 ) 
की धारा 24-क और धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
को धारा 44-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के सभी उपबंधों को 
भारत संघ मे प्रभावी बनाया जाए । 


वैयक्तिक विषय क्षेत्र 


यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो दोनों मंविदाकारी राज्यों 
में से किसी एक अथवा दोनों राज्यों के निवामी हैं । 
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II.-~- SEC. 3 (i) ] 
- - - - - - - - - -- - 
मनगटेन 

(A ) " मंविनाकारी गज्य " नषा "हमरा मंपिकारी गय " 

शादी में मंदर्भ अपेक्षा के मामार संयुक्त अरब अमीगत अथवा 
करार के अन्तर्गत पाने वाले कर 

भारत अभिप्रेत है ; 


1. करों के अंतर्गत प्राय पर नथा पंजी पर लगने वाले कर प्रामेंगे 
जिममें मकन प्राय पर, मफल पूजी पर अयबा प्राय के नत्व पर प्रयवा 
पूजी मे मुल्यवृद्धि के साथ- साथ पान अथवा प्रवन मम्पनि के अन्मण मे 
हुए अभिलाभो पर लगने वाले कर महित पूमी पर लगने वाले ममी कर, 
शामिल है । 


( घ ) " र " शब्द मंवर्ष की अपेक्षा के अनुसार अभिप्रेत है 

" भारतीय क्र . " अयथा "मयुक्त अरब अमीगत फर ", परन्तु 
धममें ऐमो कोई गम शामिल नहीं होग , जो करो के संबंध 
मे सिमी भन या बूर के संभंध में देय हो जिनके लिए यह 
कगर लाग होता है अयथा जा उन करों के संबंध में लगाए 
गए प्रदिण्ड फो निमगित करी हैं : 


2. वे विद्यमान कर , जिन पर यह फगर लाग होगा , एम प्रकार 


( क ) संयुक्म अरब अमीरात में : 

( 1 ) प्राय कर ; 
( 2 ) निगम कर ; मोर 
( 3 ) धनकर 


( जिसका इसके पश्चात् "मंयुक्त अरब अमीरात कर " के रूप 

में उगानेख किया गया है ) ; 
( ख ) भारत में : 
( 1 ) प्रायफर पर , जिममे उप पर नगाना गया कोई अधिभार 

शामिल है ; 
( 2 ) प्रतिकर ; और 
( 3 ) धनकर 


( ) "व्यक्ति " शर में कोई व्यष्टि कंपनी और अलग- अलग 

मयिदाकारी राज्यो में प्रवृत्त कराधान काननो के अंतगत कोई 
अन्य मना मिन है जिसे कर-योग्य इकाई के रूप में मान, 

गाता है ; 
( च ) "कंपनी " शब्द मे कोई भी ऐमा निगमित निकाय अथवा कोई 

राना अभिप्रेत है जिसे अलग- अलग गविचामारी राज्यों मे 
प्रवन कगधान कानूनी के अतर्गग एक कपनी अथवा निगमित 

निकाय के रप में माना जाता है ; 
( छ ) “ एक मविधावारी राज्य का उद्यम " और " मरे मंनिशकागे 

राम उद्यम " शब्दों में क्रमण: एक नंयिकारी राज्य के 
किमी निवामी द्वारा संचालिग कोई उद्यम और दूसरे संविदा 
कारी राज्य के क्रिमी निवामी द्वारा संचालित कोई उद्यम 

अभिप्रेत है ; 
( B ) " गष्ट्रिा. " शब्द मे अभिप्रेत है : 
( 1 ) संयुक्त अरब अमीरात के मामले में , ये सभी व्यष्टि 

निई मयुमन अरब अमीरात के कानूनों के अनुसार 
मंयक्त अरब अमीगत की राष्ट्रीयता प्राप्त है तथा कोई 
भी विविका व्यक्ति , भागीदार तथा कोई अन्य निगमित 
निकाय जिन्हें पंथन अरब अमांगन के फाननों के 
नहत ऐभी नैमियन प्रान लो ; 


(जिसका इमफे पश्चात् “भारतीय बर " के रूप में उल्लेख किया गया है ) 


3. यह फगर किमी समाप अथवा मारनः छमी तरह को प्राय 
अथवा पंजी के करो पर भी लागू होगा जो इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 
में उल्लिखित फर्ग के अतिरिक्त अथवा उसके न्याा पर फिगो भी 
संविदापारी राज्यों द्वारा संघीय अथवा प्रांतीय स्नगें पर लगाये जाते है । 
संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी किन्ही भो महत्वपूर्ण परिवर्तनों 
के संबंध में एक -दूसरे को सूचित करेंगे जो उनके अपन- अभने कराधान 
कानूनों में किए जाते हैं । 


( 2 ) भारत के मामले में , कोई भी एमा प्रष्टि में भारत 

की राष्ट्रीयता प्राप्त है मया कोई भी विधिक व्यक्ति , 
भागीदार तथा संघ जिन्हें भारत में लागू काननी के 

तहत प्रेमी हैमियन प्राप्त हो ; 
( Ar ) " अन्तरराष्ट्रीय यातागत " शब्द से अभिप्रेम है । किन ऐसे 

गान अया घाययान बाग कोई भी परिवहन मी एक 
मंविदापारी राज्य के विमी ऐसे उद्यम द्वारा किमा 
संविदामारी राज्य में प्रभावी प्रबध पा स्थान हो , सिवाय उम 
स्पिति के म उक्न जनयान अथवा वायुपान केगल दुमरे 
मयिदा सारी राज्य के म्यानो के बीच ही मलाया जाता हो ; 


अनुच्छेद - 3 

सामान्य परिभाषा 
1. इस कगर में जयमक कि संदर्भ के अनुसार प्रत्यया श्रदा न 
हो : 
( क ) " भारत " शाद मे अभिप्रेत है - - भारत का राय क्षेत्र और 

उसमे शामिल है - अराज्य क्षेत्रीय समुद्र तथा उसके कार के 
वायुमंडनीय क्षेत्र के माथ-माष कोई मी अन्य समुद्री क्षेत्र जिसके 
बारे में भारत को भारतीय कानून के अनुसार तया अतर 
गष्ट्रीय कानून के अनुमार प्रभुमसा नम्पन्न अधिकार, अन्य 

अधिकार तथा क्षेत्राधिकार प्राप्त हों ; 
( ग्य ) "संयुक्त अरब अमीरात " शाम से अभिप्रेत है संयुक्त परब 

भमागत तथा अब एक भौगोलिक उद्देश्य के लिए उपयोग 
किया जाता है तो इसका अर्थ है सयुक्त अरब अमीरात का 
मम्पूर्ण राज्य क्षेत्र जिसमें इसका राज्य क्षेत्रोप ममुद्र जिम पर 
मयुक्त अरब अमीरात कराधान से संबधित कानन के लागू 
होते है मथा इसके समुद्री क्षेत्र से परे कोई भी क्षेत्र जिनके 
मबंध में संयुक्त अरब अमीरात को अन्तरराष्ट्रीय कानूनो के 
अनुमार इसकी अवमृदा तथा उध्यवर्ती जल संसाधनों नय 
समुद्रतल के मंसाधनों के उपयोग और अन्वेषण के लिए 
प्रभसत्ता राम्पन्न प्रधिकार प्राप्त हों : 


( मा ) " मक्षम प्राधिकारी " गब्द गे अभिप्रेत है : 
( 1 ) मंगक्न अरब अमीरात के मामले में , बिन तथा उदोग 

मनी अथवा गफा प्राधिका प्रतिनिधि , निया 
( 2 ) भारत के मामले में , केन्द्रीय सरकार का दिन मंत्रालय 

(सम्व विभाग ) अपना उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि । 


2 जल्हा न किमी संविदाकारी राज्य द्वारा एम फरार के प्रनतम का 
मबंध है , किसी शठा का जो उनमें परिभाषित नहीं सुना हों , अब तक 
मंर्भ के डानमार प्रथया अमेक्षित न हो , तब नक यही अर्थ होगा जो उस 
राज्य के करी में गधित कानूनों के अनर्गन होना है रिनपर यह करार 
लाग होना । 
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- - - - - - 


- 
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( स ) किसी मविदाकारी राज्य के किसी उधम द्वारा दूगरे सबिदामारी 

गज्य में अपने कर्मचारियो अथवा अन्य कार्मिको के माध्यम से 
परामर्शदायो सेवाओं सहित मेवाए उपलब्ध कराना, बशर्ते कि 
एमा कार्यकलाप इमी परियोजना हेतु अथवा मम्बद्ध परि 
योजना हा किसी अवधि अथवा अवधियों के लिए गरी रह 
ओ 12 माम को किमी प्रधि में कुल मिलाकर ) महीनों में 

ज्यादा हो । 
3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधो के होते हुए भी "स्यायो सस्थापन " 
शब्द से निम्ननिगिन को शामिन नही माना जाएगा : 
( क ) उद्यम के मान अथवा पण्य वस्तुओं के फेयम भण्डारण, प्रदर्शन 

अयषा दिलीवरी के प्रयोजनार्थ मुविधाओ का प्रयोग ; 
( य ) उद्यम के माल प्रयत्रा पण्य वस्तुओं के स्टाक का रख- रखाव 

केवल भण्डारण , प्रवर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोगनार्य ; 


अनुच्छेद - 4 

निवासी 
1. हम करार के प्रया ननार्थ, "किसी संविदाकारी गज्य का निवासी " 
शम्द से अभिप्रेत है - कोई भी ऐसा व्यक्ति मि पर, उस राज्य के मानूनो 
के अन्तर्गत उसके अधिषाम, निवाम , प्रबंध-ग्यान संस्थापन का स्थान अथवा 
इस प्रकार की किसी अन्य कसोटी के कारण , यहा पर कर ग्नगाया मा 
सकता है । 

2. जहाँ पराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई मष्टि दोनों मयिदा 
कारी राज्यों का निवासी हो , वहां उसको हैगिपत निम्नानमार तय की 
जाएगी : 
( क ) उसे उस राज्य का नियामी माना जाएगा जहां उसे कोई स्यायो 

नियाम गह उपलब्ध हो , यवि उसे दोनों राज्यो में काई स्थायी 
नियाम गृह उपलब्ध हो , तो वह उन राज्य का निवासी माना 
जाएगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत ओर प्राथिक मंबंध घनि : 

स्तर ( महत्वपूर्ण हितो का केन्द्र ) है ; 
( ख ) यदि उम राम का , सिममें उसके महत्वपूर्ण हित निहित है, 

निश्चय नही किया जा सकता हा , प्रथया यपि उसके पास दोनो 
राज्यों में से किसी भी राज्य में कोई स्थापी निवास गृह उप 
लब्ध नहीं हो , तो वह उस राज्य का नियामी माना जाएगा 

जिसमें वह पादतम रहता हो ; 
( ग ) यदि वह प्रादतन दोनों ही राज्यों में रहना हा अथवा उनम से 

विमी भी राज्य में नहीं रहता हा ,तो वह उम राज्य का निवासा 

माना जाएगा जिसका वह राष्ट्रिा है ; 
( घ ) यदि वह दोनो ही राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उनमें में किमी 

का भी राष्ट्रिक नहीं है, तो मविदाकारी राज्यो के मक्षम प्राधि 

कारी पारस्परिक महमति के द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेगे । 
3. जहा व्यष्टि से भिन्न कोई व्यक्ति पैराग्राक 1 के उपबंधों के 
कारण, दोनों मंविदाकारी राज्यो का निवासी हो , तो यह उम मविवावा 
राज्य का निवासी माना जाएगा , जिसमें उसका वास्तविक प्रबंध स्थान स्थित 


( ग ) उद्यम के माल अथवा पण्य वस्तुओं के स्टान का रस्म -रखाव 

केबल अन्य उयम द्वारा प्रसंस्करण हे ; 
( घ ) उगम के लिए फेवल माल अथवा पण्य वस्तुओ का कम करने 
___ अथवा सूचना एकन्न कररे के प्रयोजनार्थ कारोबार के निया 

स्थान का रख -रखाव ; 
( स ) उचम के लिए मान किमी प्रारम्भिक प्रथवा मलायक फिम्म 

के किसी अन्य कार्यकालाप को चलाने के प्रयोजनार्थ ब्यापार 
के किपी निषिवन स्थान का र -रखाव करता । 


4 . पैराग्राफ 1 सपः 2 के उपबंधी के होते हुए भी यहां पर कोई 
स्थतन्त्र हैसियत के किमी एजेन्ट , गिम पर पैराग्राफ 5 लगू होता हो , से 
भिन्न कोई व्यक्ति पिसी उद्यम की ओर से कार्य करना हो मथः उसे 
उस उद्यम की तरफ मे उस संविदाकारी गज्य में ठेका को मभन्न करने 
का अधिकार प्राप्त हो तथा वह प्रादतन ऐसे टके मम्पन्न करना हो । 
तब उम उद्यम का उम राज्य में ऐसे कार्यानापो के मबंध में स्थायी 
मस्थापन नभी माना जाएगा जय ऐया घ्यक्ति उम उद्यम के लिए कार्य 
करता हो बगर्ने कि गे पनि के द्वारा किये जा । बने । 
उम उद्यम के लिए मान अपना पग यमुना के खराद नाही नीमिन 


हाँ । 


अनुच्छेद -- 5 

स्थाई संस्थान 
1. हम फगर के प्रपोगनार्थ “ स्थायो संस्थापन " पम्प में कारोबार 
का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है, अह। किमो उद्यम का कारभार पूर्णत . 
पथवा अंशतः पलाया जाता है । 


5 फिसा मविदाकारी राज्य के किसा उद्यम था दूसर मविवादारी 
राज्य में मात्र इन चारण से कोई स्थायो सम्थापन होना नहीं माना 
जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में विमो दनाल , मामान्य कामान 
ऐजेन्ट अथवा म्यतन्त्र हैमियन वाले विमी अन्य ऐजेन्ट के माध्यम से 
कारोबार करता है, बर्स कि एमे व्यक्ति अपने कारोबार की मामान्य 
प्रक्रिया में कार्य करने हो । नथापि , जब ऐसे किमो दलाल के कार्य क नाप 
पूर्णभ. अथवा लगभग पूर्णन . उम उद्यम के नि ममापन किए जाने दो , 
सब इम पैराग्राफ के मयों के अन्तर्गत उने स्थल हैमिया वाला व्यकि । 
नहीं माना कागगा । 


2. " स्थायी संस्थापन " शब्द में विशेष मा निम्नलिम्बिन गामिल होग , 
( क ) प्रबंध व्यवस्था का कोई स्थान ; 
( ख ) कोई शाखा , 
( ग ) कोई कार्यालय 
( घ ) कोई कारखाना , 
( 1 ) कोई कार्यशाला 
( स ) कोई खान, सेल अथवा गैम का कोई कुत्रा, कोई खदान अथवा 

प्राकृतिक समाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान ; 


अनुच्छर । 
अपन मम्मनि म माय 


( छ ) कोई फार्म अथवा बगीचा ; 


1 एक संधिवातारो गग्य के किमी निवामी द्वारा मरेमविदामागे 
राज्य में स्थित प्रचन मम्मलि ( जिमने कृषि अपना वानिको को प्राय 
भी शामिल है ) से प्राप्त पाय पर उस दूसरे राज्य में कर लामा जा 
सकेगा । 


( ज ) कोई भवन स्थल अथवा निर्माण कार्य प्रयया प्रतिष्ठापन परि 

योजना अथवा उनसे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलाप, लेकिन केवल 
वहां जहाँ ऐमा भवनस्थल, परियोजना अथवा कार्यवालाप ! 
महीने से अधिक अवधि के लिए जारी रहे । 


2 . " चल सम्पत्ति शब्द का अर्थ यही होगा जो उस मंविदाकारी 
राज्य के कानूनों के अन्तर्गन उसका अर्थ है मिममें मंबधिन सनि न्यिा 
है । इस शब्द में घिसी भी दशा में ये शामिल होगे - --- अवा मानि 
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7 जहा पर लाभो मे आय की ऐमी मद शामिल है ‘िनका इस 
अभिममय क अन्य अनुच्छेदो मे पा से गोवा | T । है वहा 
पर उन अनुच्छेदो के उबध इा अमलेर के उपब मा गे गला TI 
होगे । 


अनुच्छेद- 8 


के अवसाधन के रूप मे सम्पत्ति कृष तमा वालिका में प्रयुक्त पशुधन 
तथा उपस्कर, ऐसे अधिकार जिनपर भूमि सम्पत्ति सवधी सामान्य कानून 
के उपबंध लागू ह ते हो , अचल सम्पत्ति को भागने के अधिकार और खनिज 
भण्डारो, स्रोतो तथा अन्य प्राकृतिक ससाधनो के संचालन के लिए अथवा 
कार्य के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत 
प्रदायगियो के अधिकार, जलयान , नाव तथा वायुवान अचल सपत्ति नहीं 
माने जाएगे । 

3 पैराग्राफ 1 के उपबंध अचल सपत्ति के प्रत्यक्ष उपगाग , उमे 
किराए पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के उपयोग से होने वालो प्राय 
पर भी लागू होगे । 

4 पैराग्राफ 1 तथा 3 के उपबध किमी उद्यम की अवन सानि 
से प्राप्त आय पर तथा स्वतन्त्र वैयक्तिक सेवाओ के निदन के लिए 
प्रयुक्त अचल संपत्ति से प्राप्त आय पर भी लागू होगे । 


जहाजर नी 


1 किसी मविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्राय 
यातायात मे जलयानो के परिचालन से प्राप्न लाभो पर केवल उभी राज्य 
मे कर लगेगा । 


अनुच्छेद- 7 
व्यापारिक लाभ 


2 इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, अन्नग्गष्ट्रीय याया मे जन 
यानो के परिचालन से प्रात लाभो का तात्पर्य किमी उद्यम द्वारा परा 
ग्राफ 1 मे उल्लिखिन समुद्र द्वारा य वियो, डाक , पशुधन अथवा माल के 
परिवहन से प्राप्त लाभ से होगा और उसमे निम्नलिखित शामिल होने 
( क ) ऐसे परिवहन के लिए जलयानो का प्रानुषगिक रूप से किराए 

पर लेना या देना , 
( ख ) अन्तरराष्ट्रीय यातायात मे जलयानो के परिचालन के 

सबध मे प्रयास किराए पर लिए गए अाधान तथा सबहिन 

उपस्कर , 
( ग ) अन्तराष्ट्रीय यातायात में किमी उद्यम द्वारा परित्र लिन और 

स्वामित्व वाले जलमानो , प्राधाना तथा पापा उपकरो के 
अन्नरग से प्रा -न लाभ । 


1 किसी सविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभो पर केवल 
उसी राज्य , मे कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे सविद. 
कारी राज्य में स्थित किमी स्थायी सम्थान के माध्यम से उम राज्य 
मे कारोबार नहीं करता हो । यदि वह उद्यम उपर्यन तरीके से कारोबार 
चलाता हो तो उस उद्यम के लाभो पर दूसरे राज्य मे कर लगाया ज , 
सकता है, किन्तु उसके लाभो के केवल उतने अश पर ही कर लगाया 
जा सकेगा जा उस स्थायी सस्थापन के कारण हो । 

2 पैराग्राफ 3 के उपबधो के अधीन रहते हर जहा एक मविदाक र 
राज्य का कोई उद्यम दूसरे मविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थागी 
सस्थापन के माध्यम से कारोबार चलाता हो , प्रत्येक सविदाकारी राज्य में 
ऐसे लाभो को उस स्थायी सस्थापन का लाभ समझा जाएगा जो उसे उस 
स्थिति में प्राप्त होने की अपेक्षा रहती “ ब वह एक - समान अयत्रा उमसे 
मिलती-जुलती परिस्थितियो मे एक -समान अथवा उससे मिलने-ज नते 
कार्यकलापो मे लगा हुया कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होना ओर उस 
उद्यम के साथ पूर्ण नया स्वतन्त्र रूप से कारोबार करना का यह 
एक स्थायी सस्थान है । 


___ 3 इस अनुच्छेद के प्रयाजनार्थ, अन्तरराष्ट्रीय यातायात मे जलगानी 
के परिचालन से मबधित निधियो पर ब्याज ऐसे जलयाना के परिचालन से 
प्राप्त लाभो के रूप में माना , एगा तथा ऐसे ब्यान के पत्र में अनुछेद 
11 के उपबब लागू नहीं होगे । 
___ 4 पैर.ग्राफ 1, 2 तथा 3 के उपबध किसी पूल , रिमी सयुक्त 
कारोबार अथवा किमी प्रनरराष्ट्रीय एजेसी में भागीदारिता से प्राप्त लाभा 
पर लाग होग । 


3 किसी स्थायी सस्थापन के लाभा का निर्धारण करने में उन 
खचों को कटोतियो के रूप में अनमति दी जाएगी जा उस स्थायी 
सस्थापन के कारोबार के प्रयोजनार्थ किए गए हो , निम इस प्रकार के 
किए गए कार्यरी तथा सामान्य प्रशासनिक खर्वे भी णामिन हो , चाहे 
वे उप राज्य में किए गए हो , जहा वह स्थायो सस्थापन स्थित है अपवा 
अन्यत्र विए गए हो । 

4 हा विसी सविदाकारी राज्य में यह प्रथा रही है कि किसी 
स्थायी सस्थापन को होने वाले लाभो का निर्धारण उद्यम के कुल लाभो 
को उसके विभिन्न भागो में विभाजन के आधार पर किया जाता हो , 
वहा पैराग्राफ 2 की कोई भी बात उस सविदाकारी राज्य को प्रथा 
अनुसार विभाजन के द्वारा कर याग्य लाभो का निर्धारण करने से निर्धारित 
नही करेगी । तथापि, विभाजन के लिए अपनाई गई विधि ऐसी हागो कि 
उसके परिणाम इस अनुच्छेद मे विहिा सिद्धान्ता के अनुकूल होगे । 

5 कोई भी ऐसा लाभ मात्र इस कारण से किना स्था सस्थापन 
को प्राप्त हुया नही माना जाएगा कि उस स्थानी सस्मापन द्वारा उद्यान 
के लिए माल अथवा पण्य वस्तुए खरीदी गई है । 

6 इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती पैराग्राको के प्रयोजनार्थ स्थायो मस्थापना 
के कारण उत्पन्न हुए समझे जाने वाले लाभो का तब तक वर्षानुवर्ष 
उसी पद्धति से निर्धारण किया जाता रहेगा जब तक कि उसके विपरोत 
उचित तथा पर्याप्त कारण नहीं हो । 


माद । 

मषगी उपप 
जहा कि 
( क ) एF सविदाकारी गज्य का कोई यम इसर सविधागो राज्य 

के उद्यम के प्रबन, नियत्रण अथवा पुजी में प्रत्यन अथवा 

अप्रत्यक्षा भाग लेग है अपवा 
( ख ) वे ही व्यक्ति, प्रयजा अपवा प्रज्ञा एक संविदाकारी 

राज्य के किसो उद्यम म और दूसरे सबिदाकारी राज्य के 
उद्यम के प्रबध , नियम अवा पूजी मे भाा लेा है 
और दोनो मे से किसी भी अवस्था म दोना उद्यपो के बीच 
उनके वाणिज्यिक अयवा वित्तीय मबधो मे ऐसी बाले रखी 
अथवा लगाई ज ती हे , जा बैमो शर्तों से भिन्न है, जैसी स्वतन्त्र 
उद्यमो के बीच रखी जाती है, वहा ऐसे कोई लाभ जो , इन 
शर्तो के नहीं होने की हालत मे , उन उद्यमो मे से एक के 
हाते हुए किन्तु उन शर्ता के कारण नहीं हुए, तो वेलाम उस 
उग्रप के लाभो मे पम्मिलित किए जा सके और तद्न मार 
कराधेय हो सकेगे । 

प्रान्छेद 10 

লা লাগা 
1 किसी एक विदाकारी राज्य की निवासी कपनी द्वारा दूसरे 
सविदाकारी राज्य के किसी निवामी का अदा किए गए लाभाग उस इमर 
राज्य मे करावेय होगे 


[ भाग II -- ण्ड 3 ( i )] 

भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 

- - - - - - - - - - - - - --- - -- --- -- -- - 
2. तथापि , गेसे लाभांगों पर सथिदाकारी राज्य में भी कर लग 

3. इस प्रनमछेद के पैराग्राफ 2 के पत्रों में होने हुए भी , किसी 
सन ता है जिम राज्य को लागि सदा करने वाली कंपनी निवासी है और 

सविनकारी गप में उद्भूत होने वाले व्याज पर उग राज्य में कर में 
यह कर उस राज्य के कानूनी के अनुगार लोगा, लेकिन यदि प्राप्तकर्ता 

फ्ट प्राप्त होगी बणर्ने कि वह निम्न द्वारा प्राप्त किया जाता है और 
लाभाशो कागभागी स्वामी है , तो इस प्रकार लगाया गया कर निम्न हितभागी मप से स्वामित्व रखता है : 
लिखित से अधिक नहीं होगा । 

( i ) दूसरे संविदाकारी राज्य को मरवार, किसी राजनैनिक उप 
( क ) लाभांशी की सकल रकम का 5 प्रनिगम, यदि हितभागी स्वामो 

प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण जारा ; प्रथा 
कोई ऐसी कंपनी है जो लाभांश अदा करने वाली कंपनी के 
कम से कम 10 प्रतिशत शेयरो की स्थ . मी हो ; 

( ii ) दूसरे गंविधाकारी राज्य के केन्द्रीय बैंक । 
( ख ) अन्य सभी मामला में लाभांशों की मकल रकम का 15 

4. इम अनपद में यया प्रयकर "ब्याग शब्द में अभिप्रेत है 
प्रतिशत । 

प्रत्येक प्रकार के ऋण संयंत्री बायो में प्राप्त प्राप , पाहे ये बंधार द्वारा 

प्रनिभूत हो अमत्र नहीं हो ओर जाड़े इन्हे पणपापा ने लाभों में 
3. इम अनुच्छेद में यथा-प्रयुपन “ नामांण " शकन का अभिप्राय पोयरों अथवा 

भागोदारो का का अधिकार प्रान हो अभया नही हो और विशेष रूप से 
अन्य अधिकारों में प्राप्त प्राय में है, जो नाभ की भागीदारिता के ऋण 

मरतारी प्रतिभूनिया में प्राप्त गाय और पात्रों अपवा ऋणपनो में 
धावे नहीं हो और अन्य निर्गागन अधिकार में प्राप्त प्राय से है , भिम पर 

प्राप्न प्राय, जिगमें ऐसी प्रतिभूतियो, बंधाना प्रपा नगपों मे गरिन 
यही कराधान व्ययस्था लागू होती है जा उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत 

प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हों । विनम्न में की गई अदायगो के लिए 
शेयरों से प्राप्त प्राय के मामले में लाग होती है , जिसकी वितरण करने 

पारिक-प्रभारों को हम अनुच्छेद के उदेश्य के लिए व्याज नहीं माना 
वाली कंपनी निवामी है । । 

माएगा । 


4 पैराग्राफ 1 और 2 के उपबच उग स्थिति में लागू नहीं होंगे , 
यदि लाभाणों का हितभागः स्वाम , जा एक मविदाकागे राज्य का निवासी 
है , दुसरे मंविदाकारी राज्य में व्यापार करता है जिमी लाभांण प्रदा 
करने वाली कंपनी, महा स्थित एक स्थायी स्थापन के माध्यम में नियामी 
है प्रथय। उस दूसरे राज्य में स्थित किमी निविन आधार से स्थना 
व्यक्मिगत मेवाण करता है, और जिम धारिता के बारे में लाभांशों की 
अदायगी की जाती है, यहाँ बम प्रकार के स्थायी स्थापन अथवा निश्चित 
प्राधार में प्रभावी भाप में सम्बद्ध है । ऐसे मामल में , गथास्थिति , अनुच्छेद 
7 अथवा अनुमोद -14 के उपबंध लाा होगे । 

5. जहा कोई कंपनी, मो एक मंविदाकारी राज्य की निवामी है , 
दूसरे मंविदाकारी राज्य में लाभ अथवा प्राय प्रान पारर्त है, यहा बढ़ 
भूमग राज्य कानो ताग अदा किए गए लाभांशो पर बहा तक किसी भी 
प्रकार का कर नहीं लगाएगा जहां तक कि ऐसे लाभांश उस दूसरे राज्य 
के नियामी को अदा किए जाते हों अथवा जहाँ नक कि मिस धारणाधिकार 
के बारे में लाभाशा की अदायगी की जानी है , वह उस राज्य में वह 
स्थित किमी स्थायी मम्थापन या किसी नियत स्थान से प्रभावी मप से 
संबंधित है , यहा उप मरे राज्य में कंपनी के अतिरिक्त लाभो पर 
प्रविमि लाभ समधी कर नहीं लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए 
लाभाग अथवा अवितरित लाभपूर्ण रूप में अथवा प्राधिक रूप में उम । 
दूसरे गम्य में उम्भन होने थाने ला अथवा आय के सा में हो हो । 


5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उग स्थिति में नाग नहीं होंगे पदि 
गाज का हिनभागी पापी, सविदाकारी राज्य का निवायी होने में मरे 
मंविदाकारी गज्य में , जिसमें श्याज उत्पन्न न हो , नमम स्थित किमी 
स्थायी स्थापन के माध्यम में कपागार चलामा हो बस उस गमरे राज्य 
में , उसमे स्थित किसी निविन आधार में पतंन्न वैयक्तिक मेकाः पाता 
हो और जिस ऋण-माथे के बारे में श्याम दा किया गया हो मह इग 
प्रकार में स्थायी स्थापन अथवा निपिया अाधार में प्रभायी रूप से सम्बद्ध 
हो । ऐसे मामने में अनुच्छेद 7 अथवा अनुकछेद 14 के उपना , जैमो भी 
स्थिति हो लाना होंगे । 

6. च्याम निगी मायदाकारी राज्य में उद्भा मा तभी माना 
जाएगा जय माज पद, करने बाना म्ययं पर मषिदाकारी शाश्म जग 
गज्य का काई राजनैतिक उप -प्रभाग कोई म्यानीय पाधिकरण अथवा 
कोई निवासी हो । किन्तु महा या प्रदा करने वाले व्यक्ति का चाहे 
यह किमो संविदाकारी राज्य का नियामी हो अथवा नही मविदाकारी राज्य 
में एक स्थायी सस्थापन प्रथथा एक निश्चित स्थान जिसके समय में बल 
ऋण लिया गया था भिम पर ब्याज की अदायगी फो जाती है और इन 
प्रकार का कयाम इस प्रकार के स्थायी पम्यान अथवा निश्चित स्थान 
हारा वहन किया जाना है तो इस प्रकार का मान उपनाममें उस 
हुआ माना मापा जिसमें थर म्यापी मान अपना निरिया था । 
स्थित है । 

7. जठा मान प्रदाकर्ता तथा हिनभागी स्वामी के मोव प्रया 
उन दोनों और किमो अन्य व्यक्ति के बीच एक विष पार का गबन 
होने के कारण प्रदा फो गई पान को रकम उम ऋग- सा का पान मं 
रखते हा जिसके लिए न्याज की रफम प्रश की गई है उस रकम से 
बन जाती है जिसके लिए इस प्रकार का सबब नहीं होने की स्थिति में 
अवार्ता और हितभागी म्यामी के बीच सहमति हो गई हातो वहां इस 
अनुच्छेद के उपबंध के अनिर बागन रन पर न ग हो । ऐसे मामन 
में प्रदायगी के अतिरिक्त भाग पर दम कगा. में अन्य अत्रयों का 
सम्पक अनुपालन करने लए , प्रत्येक मबियाका रो राज्य के कान नो के 
अनुमार कर लगाया जाएगा । 


अनुम्छर - 11 

ज्याल 
___ 1. किमो विदाकारा राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे मविदा 
कारी राज्य के विमी निवासी वो अदा किए जाने वाले ब्यान पर उस 
दुसरे राज्य में कर लगाया जा मामा है । 


. यापि , ऐसे ब्याज पर उस मविचार रो नाम में कर लगाया जा 
सकता है जिसमें यह उत्पस होता है और उस राज्य के कानूनी के 
अनुसार होगा , परन्तु यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का हितभागी स्वामी है तो 
छग प्रसार गाया गया पर निम्नलिखित में अधिक नहीं होगा : 


अफलेद - 12 


( क ) व्याभ की मकल गाशि ना 5 प्रतिशत , यदि ऐसा ब्याज मिमी 

बैंक द्वारा अथवा इसी प्रकार की किमी वितीय संस्था द्वाग 
किसी वास्तविक मौकग कार्य करने पर मजूर किए गए किसी 
ऋण पर अदा किया जाता है और 


राबल्टिया 


( ब ) गमो अन्य मामलों में ध्यान की सफल रागि का 12 . 5 

प्रतिशत । 


1. एम संविदाकारी राज्य में उभूत होन बानो और मरे मामा 
कारी राज्य के किसी निधागे को प्रभा को गई राशियों पर उम मरे 
राज्य में कर लगाया जा सकेगा । 
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2. तथापि ऐसी रापल्टियो पर उस मविदाकारी राम को जिममें 
में उभूल हुई हां उस राज्य के मानना के अनार कर लाया जा 
सफेगा लेकिन यदि प्राप्तकर्जा गाल्टियों का हितभागी स्वामो है तो इस 
प्रकार लगाया गया कर ऐमो गल्टियों को मकन रकम के 10 प्रतिशत 
से अधिक नहीं होगा । 


2. ऐसी चन मम्मति के अरग स ान वाले भिनाभी 
पर , जो एक विदाकारी राज्य के किमी उद्यम को दूसरे गयिदाकारी 
राज्य में स्थित फिपी स्थायी मम्थापन की व्यापारिक मपति का 
एक हिस्मा है अथवा किपी निश्चित स्थान से समधिन रोमी 
चन- संपत्ति के मन्तरण में होने पाल अभिमा पर , जो सम्पत्ति 
एफ मंविदाकारी राज्य के किसी निमामी को दूसरे मविदाकारी 
राज्य में स्वतन्त्र विभा मेवाओं के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है , 
जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थान ( पके । अथवा उगम 
के माथ ) अथवा ऐसे निश्त्रिा म्था के अरग मे होने वाले 
अभि नाम भी शामिल है उस दूसरे राज्य में कर ला सकेगा । 


3. पैरापाफ 1 और 2 मे उनिलग्नित भम्पत्ति से भिन्न किमी 
भी मपत्ति के परण में प्राम भिनाभों पर उमो मभिदाकारी 
राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिपका अन्तहरणकर्मा निवासी है । 


3 ना अनुच्छे। म यया प्रयुम ( रायल्टिया ) शम्म ने साहित्यिक , 
कलात्मक या वैशानिफ कृतियां जिनमे च विन-फिर्म तया रेरिया अथवा 
दूरदर्शन प्रसारण के संबंध में इनेमाल के लिए टेवे भी शामिन है, कोई 
पेटेट व्यापारिक पिता, विजाइन अश्या मादन, पान , गुप्त फाला प्रपत्रा 
प्रक्रिया के प्रयोग अथवा प्रमोगाधिकार के लिए कामोराइट के लिए प्रया 
औद्योगिक , वाणिज्यिक अपना वैज्ञानिक उपस्कर के प्रयोग के लिए अप्रपा 
प्रयोगाधिकार के लिए प्रश्रया औद्योगिक, माणिज्यिक गया पैज्ञानिक 
अनुभव से गबंधित जानकारी के लिए प्रतिफल के ग म प्रान किनो भो 
प्रकार की प्रधानगी अभिप्रेत है लेकिन इसमें खानों अथवा मानां प्रया 
पैटोलियम का उपयोग अथवा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के सबानन के 
सबंध मे रापल्टियो अथवा अन्य अभापगियां शामिन नही हैं । 
___ 4 पैराग्राफ 1 और 2 के उपयंध उस स्थिति में ना नहीं हो । 
यदि रायल्टियों का लामभारी पत्रामो, जो एक मयिदाकारी राज्य का 
निवामी है और अन्ग नविधामारी राज्य में निममें रायटिया उ । 
होती है , वहां पर स्थित स्थानो स्थान माध्यम से कारोबार करता है 
अयवा उस प्रन्ग राज्य में यहा पर स्थित निश्चित प्राधार से स्वतन्त्र 
वैयक्तिक मेवाएं करना है तथा भिम प्रधिकार अथवा मपनि के मबंध में 
रायल्टियों की प्रवायगी की जाती है उसके मंबा में प्रभाषी च से ऐगे 
स्थायी सम्धापन अपना निश्चित आधार से हा । ऐसे मामले मे यथा 
स्थिति, अनुच्छेद 7 पथया अनुच्छेद 11 के उपबंध लागू होंगे । 


मनुच्छेद 14 
स्वतन्त्र बलिक सेवाए 


__ 1. एक मविदाकारी राज्य के किमो निवामी द्वारा व्यावसायिक 
मेयाओं अथवा स्वतन्त्र रूप वाले उमी तरह के मप किमानापो 
से प्राप्त प्राय , निम्नलिखित परि स्थतियों को छोडकर , जिनम 
जब ऐमी प्राय पर मरे मंविदाकारी राज्य में भो कर लगाया 
जा सकेगा, केवल उसी राज्य में कराधेय होगी : 


( क ) यदि उमे अंगो कार्यकलापो के निष्पादन के प्रयोजनार्थ 

दूसरे मंपिदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित 
सप से उप नम है, तो उस मामले में , उस मरे 
मंविदाकारी राज्य में केवल उसी पाप पर कर लाया 
जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उदभूत 
हुई मानी जा सकती है ; अथवा 


5 एक मंविदाकारी नाग में रावटी ना उद्त हुई मानी जाएगी , 
जब रायल्टी करने वाला रवयं यह राज्य, उनका कोई रागनैनिक उप 
प्रभाग , उमा स्थानीय प्राधिकरण या उस राज्य का फाई नियामी हो । 
तथापि , जहाँ गयटी अदा करने वाले व्यक्मि का , चाहे वह किमो सविधा 
कारी राज्य का निवासी हो अथवा नहो, एक मंविदाकारी राज्य में ऐसा 
कोई स्थायी संस्थापन अप्रया काई निश्चित स्थान हो जिम के संबंध में 
रायल्टी अदा करने का वपन दिया गया हो और मो रायल्टो उस स्थायी 
संस्थापन प्रथना निरिमन म्मान द्वारा वहन को जानो हो , तब ऐसी 
रायन्टो उप संविदाकारी राज्य में उद् भा हुई मानो जाएगी जिसमें वह 
स्यायो संस्थापन प्रयथा निश्चित स्थान स्थित है । 


( ख ) यदि र मंत्रिम मागे राज्य में उसके ठहरने की 

अवधि अथवा प्राधियां संगत "पिछने वर्ष " अथवा 
" माय वर्ष " में , कुल मिलाकर 183 दिनों अथवा 
उसमें अधिक हों , तो उस मामले में प्राय के केवल 
उतने ही भाग पर, उम दूमरे राज्य में कर लगाया 
जा सकेगा, जो उस दूसरे सविदाकारी राज्य में उनके 
द्वारा निष्पादित कार्यकलापो से प्राप्त होती हो । 


____ 6 जा माफर्ता और हिभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों 
और किगी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के 
कारण गयन्टियों इसके उपयोग, अधिकार सया मूचना , निमके लिए 
इमकी अमायगी की गई पी , उप रकम में बज जातो है जितनी रकम क 
बारे में इस प्रकार का संयव नहीं होने को स्थिति में अदाकर्ता तथा लाम 
भोगी स्वामी के बीच सहमति हुई होती, यहां इस अनुछेर के उपबंध 
केवल अंतिम वर्णित रकम पर लागू होंगे । ऐसे मामले में पारा की गई 
रकम के अतिरिक्त भाग पर इस करार के अन्य उपयों को शान में 
रमने हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनो के अनुसार कर लगाया 
आएगा । 


2. "न्यायपायिक मेवा " पद के अनर्गम स्थान वैज्ञानिक 
साहित्यिक , कलात्मक , शैक्षिक प्रथया अध्यापन संबंधी कार्यकलाप 
तथा चिकित्सको, गल्य- चिकित्सको, वकीलो, आनियरो, वास्तवियों , 
दन्त -चिकित्मको सया लेखापालों में स्त्रसन्न कार्यकलाप शामिल है । 


अनुच्छेद-- 13 


परावलम्मिन वेयनिक मेवाएं 
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पंजीगत अभिनाभ 


1. अनुलोद के पैरापाफ 2 में उल्लिखित और हुमरे संविधाकारी 
राश्य में ग्थिन पत्रा सम्पत्ति के प्रमाण मे . मविदाकारी 
राज्य के किती निवासी द्वारा प्राप्त अभिताभां पर दुनर राज्य 
में फर लगाया जा सकेगा । 


1 . एक संविदाकारी राज्य के किमी निवासी को , नियोजन के संबंध में , 
मनुछेद 16 17, 18, 19 20 और 21 के उपबंधों के अधीन रहने 
हुए, प्राप्न बेनना, मजारियों और अन्य इस प्रकार के पारिश्रमिक पर कर, 
यदि नियो नन का प्रयोग दूसरे मंविदाकारी राज्य में नही किया गया है तो , 
केवल उसी राज्य मे लगेगा परन्तु यदि नियोजन का प्रयोग दूसरे संविवा 
कारी राज्य में किया गया है, तो उसे पारिश्रगिक वहां से प्राप्त हुमा हो , 
उस पर, उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा । 


[ भाग II . ( i) 

भारत का राजपन्न : अमाधारण 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - -- - 
. पैराग्राफ 1 के उपबंध के होते हा भी , एक मविदाकारी राज्य के किसी दूसरे मविदाकारी राज्य में ही कर- योग्य होगी, यदि वह पति , जिसमें 
निवामी द्वारा सरे गंविशकारी राज्य में किये गये किगी नियोजन के उसके राजनतिक उपप्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी गामिन 
संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोलिग्नित गज्य में ही कर हैं , मार्बनिक निधियों से पूर्णतः अथवा पर्याप्ताः ममपिन होना हो । 
लगाया जा सकेगा, यदि. : 
( क ) वहां गंगत "पिण्ये वर्ष " अथवा " प्राय वर्ष " के दौरान ऐगी 

अनुच्छेद- 19 
अवधि अथवा अवधियों के लिए दूसरे राज्य में रहा है जो कुल 

सरकारी सेवा के गंबंध में पारिश्रमिक तमा मेंगन 
मिलाकर 183 दिनों से अधिक नहीं है , मैगा भी मामला हो ; 

1. ( + ) एफ मत्रिदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैनिः उप 
( ख ) पारिश्रमिक मे नियोजक द्वारा अन्यथा उमकी ओर मे चुकाया 

प्रभार अथवा किमी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किमी व्यष्टि को 
गरा है । जो दुमरे राज्य का नियामी नहीं है; और 

उम राज्य अथवा उगते उगप्रभान अथवा प्राधिकरण के लिए 
( ग ) पारिश्रमिक किमी ऐसे स्थायी स्थापन अपना किसी निश्चित 

की गई सेवाओं के निमित्त प्रदन पेंशन से भिन्न , पारिश्रमिक 
स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है जो गोजक के दूसरे 

पर कर केवल उसी राज्य में लग सकेगा , 
गण्य मे हो । 

( स ) लेकिन, ऐसे पारिश्रमिक पर कर मरे मंविद,कारी राज्य में केवल 
3 इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होगे हार भी अन्तरर्राष्ट्रीय 

तब लग सकेगा यदि सेव ए उस दूसरे राज्य में की जानी है 
यातायान में एक संविदाकारी राज्य के किमी उन्हाम दाग मचाग्निा पोत 

तथा वह व्यष्टि उस राज्य का निधामी है जो : 
अथवा विमान पर दिये गये नियोजन के उस संबंध में पारिश्रमिक पर कर 

(i ) उस राज्य का राष्ट्रिक है; अथवा 
केवल उमी मंविदाकारी राज्य में लगाया जा सकेगा । 

( ii ) मान्न सेवाएं देने के प्रयोजनार्थ उम राज्य का निनामी नहीं 
अनुछेद-16 

बना था । 
निदेशकों मी फीम 

2 ( क ) किमी संविदाकारी राज्य नारा अथवा उसके क्रिमी राजनैतिक 
किसी मंतिकारी राज्य के किमी निवासी द्वारा क्रिमी प्रेमी कंपनी के 

उपप्रभाग प्रयवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अथवा मृजिन झिाप 
निदेशक मंडल के एक मवम्य को हैमियम में, जो दूपरे मंविदाकारी राज्य 

गए कोप में से किमी व्यष्टि को उसके द्वारा उप राज्य अथवा 
को नियामी है, प्राप्त निदेशक की फीम मथा मी प्रकार की अन्य प्रदान 

उपप्रभाग अथवा प्राधिकरण के निमिन की गई मेवाओं के लिए 
गियों पर इम दूसरे मंविदाकारी राज्य में कर लगेगा । 

प्रदान किसी पेंशन पर कर फेयन उमी रामा में लग सकेगा । 

* ( ब ) मेकिन, ऐसी पेंशन पर कर गरे गंविदाकारी राज्य में केवल 
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नव लग सकेगा यदि यष्टि उस दूसरे गजा का एधा गिवामी 
मनोरंजनकर्ताओं और ऐथलीट्स द्वारा अजित प्राय 

तथा गष्टिक हो । 
1. अनुच्छेद 11 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी , एक मंविदाकारी 

3. अन चोद 15, 16 तथा 17 के उपगंध पियो गंविधाकारी राज्य 
राज्य के किमी निवासी शाग मनोरंजनका, जैसे कि कोई थियेटर , चल अथवा उमके किमी गनननिक गपगाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा 
चित्र रेडियो या दूरवर्णन फलाकार या किमी मगीतकार प्रथया किमी किए गए कारोबार के मिनपिले कोई मेवाओं के मन में प्राम 
ऐथलीट के रूप में दूसरे संविाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के पारिश्रमिक तथा पेशन पर बाग होंगे । 
अपने बयविनफ कार्यकलापों में प्राप्म प्राय पर, उस दुगरे राज्य में कर 
लगाया जा सकेगा । 

अनुच्छेद -19 

गैर- सरकारी पेंशन तथा वार्पिकी 
2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किमी खिलासी द्वारा अपनी इस 
प्रकार की हैमिगत में किए गए वैयक्तिक कार्यकलापां के मंबन्ध में प्राप्त 

1 . एक मशियाकारी रग के किसी भनिरामी द्वारा हगरे गविदागारी 
आय स्वयं मनोरंजनकर्ता या ऐधनीट को प्राप्त नहीं हो अपिपु किसी अन्य 

राज्य के स्त्रोतों से प्रा अनस्टेट 1५ में उलिगविन किमी पणन में 
व्यक्ति को प्राप्त हो , वहाँ उम प्राय पर अनुछेद 7, 11 और 15 के 

भिन्न जिमी शन प्राथवा किमी चपी पर कर प्रमोल्लिखित नविवाकागे 
उपबंधो के होते भी , उम मंविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा , 

राज्य में गेगा । 
जिममे मनोरंजनकर्ता प्रथया थनीट के कार्यकलाप किए जाते है । 

2. “पेंगन " गठन गे froनो समाओं के लिए प्रतिफन के रूप में 

प्रयया रोवाओं के निष्पादन के दौरााई क्षयों के लिए क्षतिपूर्ति के 
3. पैराग्राफ 1 के उपमंत्रों के होते हुए भी , फियो मनोरंजनकर्ता अथया 

रूप में की त्रा । वानी माती निगा । 
किसी ऐथलीट बारा, जो एक सशिकारी राज्य का निवासी है , दूसरे 
मंधिदाकारी राज्य में उसने हैमियत में किए गए अपने व्यक्तिगत कार्य नाणां 

५. " वार्षिकी " गाद से अभिशाप धन अथवा धन के मूग के सूप 
से अजिम प्राय प्रथमोलिनि । संविदागारी राज्य में ही कर योग्य होगी , 

में पर्याप्त तथा पुर्ण प्रतिकन के गरम में पदागियां करने के यात्रियों 
याद गरे सविधाकारी राज्य में कार्यकलाप प्रथमोल्लिचिन मंविदाकारी 

में अध्याधीन जीवनपर्यन्न अथवा किती निर्दिष्ट प्रथया निश्चित गरमा 
राज्य की जिममे उमफे राजनैतिक उपप्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण 

घधि के दौरान सिवन समय पर प्रायधिरः आधार पर निश्चिम राशि 
भी शामिल है, सार्वजनिक निधियों से पूर्णतः अथवा पर्याप्ततः रामपिन 

की अदायगी में है । 
होते हैं । 

अनुच्छेद- 20 

विद्यार्थी, प्रशिक्षार्थी या नक्ष 
4. ! गग्राफ तथा अनुच्छेद 7, 14 तथा 15 के उपर्यों के होते हुए 
भी नशा किमी मनोरंजनकर्ता नयवा किमी ऐथ नीट द्वारा उनी हैगिता में ___ 1. कोई व्यष्टि जो किमी संविदाकारी राज्य का निधामी है और 
एक संविदाकारी राज्य में किए गए अमितात फार्थवानों के संबध में जो दूसरे मविदाकारी राज्य में शिक्षा के हर में नाक्ष किपी मायना 
प्राप्त प्राय मनोरजनकर्ता अथवा स्वयं ऐथलीट को प्राप्त नहीं होती है परन्तु 

प्राप्त विश्न विद्यालय , गहाविद्या नय , स्था अथवा अन्य गैक्षिक सस्था में 
किमी अन्य ध्यक्ति को प्राप्त होती है, सो इस मामले में बह श्राय कवन 

प्रस्थायी रूप से उपस्थित हों अथवा का दूपरे संविदाकारी राज्य में उसके 
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प्रथम पागमन की नारीख ने विरों में मधिरु पधि के लिए यहां पर 

5 . इस अनुपपद नथा भानुभाछेद 21 में प्रपोजनों के लिए 
नानीकी प्रणिभ के रूप में पाया पवमाय के संबंध में दसरे मंविदाकारी 

( क ) ( i ) विमी यष्टि को भारत का निवासी नव माना जाएगा 
राज्य के अस्थायी रूप से विद्यमान है, तो निम्नलिखिन पर मे म दुमरे 

यदि यह भारत में उम पूर्ववर्ती वर्ष अथवा “ पूर्ववर्ती 
सविदापारी राज्य में कर मे छूट प्राप्त होगी : 

वर्ष " मे तकाल के पूर्ववर्ष में निवासी है जिममें वह 
( क ) उमके भरण-पोषण , शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनों के 

य . ए. ई में प्राता है । 
लिए प्रथमोलिन्छिन मविदाकारी गज्य में प्रेपिन गब रकमों ; 

( ii ) कोई व्यष्टि पू . ए. का नियामी नब माना जाएगा 
और • 

जब भारत पाने में तत्काल पूर्व घर यू . ई . का 
( ब ) ऐमे प्रयोजनों के लिए उमें उपलब्ध संसाधनों को बनाने की 

नियामी है ; 
वृष्टि में उम मंविदाकारी राज्य में की गई वैयक्तिक मेवाओं 
के लिए पारिश्रमिक ( प्रति वर्ष 20, 000 भारतीय रुपयों 

( ख ) किमी मंविदाकारी राज्य के किसी विश्वविद्यानय , मठाविद्यालय 
अथवा यू . ए . ई . मुद्रा में उसके समतुल्य रकम मे अधिक 

स्कूल अथवा अन्य क्षणिक संगठन के सच में पद “मान्यना 

प्राप्न " मन्देह की स्थिति में उस राज्य के मझम प्राधिकारी 
हो ) । 

द्वारा निर्धारित किया जाएगा । 
2 कोई व्यष्टि जो किमी संमियाकारी राज्य का निवामी है तथा 
दूसरे संविदाकारी राज्य में अध्ययन, अनुसंधान अथवा प्रशिक्षण मात्र के प्रयोजन 
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के लिए दमरे मंयिदाकारी गज्य में अस्थायी रूप से विद्यमान है तथा जो दोनों 

प्रोफेसर अध्यापक और शोधकर्मा 
मंविदाफारी राज्यो की गरमागें से प्राप्त अनुदान , भन्ने अथवा पुरस्कार 

1. कोई व्यष्टि गो दमरे मंविदाकारी गम का दौरा करो से 
अथवा वैज्ञानिक , शैक्षिक धार्मिक अथवा धर्माथ गंगठनों में प्राप्तकर्ता 
के रूप में अथवा दोनों मविदाकारी गज्यों की सरकार द्वारा बाग किमी 

मत्काल पूर्व एक मंविदाकारी राज्य का निवागी है जा फिपो विश्वविद्यालय 

महाविद्यालय , विद्यालय अथवा किसी . मी ही शैक्षिक संस्था जो किसी 
सकनीकी महायमा कार्यक्रम के अंतर्गन उसके टहरने के गंभंध में उम मरे 
मं विवाकारी राज्य में उसके प्रथम प्रागमन की तारीख से तीन वर्षों 

सरकार, किमी राजनीतिक उपप्रमाग अथवा उम राज्य के किमी स्थानीय 

अथवा माविधिक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त हो के निमत्रण पर ऐमोगैक्षिक 
की अनधिज प्रधि के लिए इसे सरे नंयिता कारी राज्य में निम्नलिखित 

मम्थाओं में केवन शिक्षण प्रपत्रा अनमंधान अपना दोनों कार्यो के प्रयोज 
पर कर से पट प्राप्त होगी 

नार्थ दो वर्ष से अनधिक अधि के लिए उस मविदाकारी राज्य का दौरा 
(क ) गंगे धनवान, भन्ने प्रथवा पुरस्कार की रकम पर : 

करता है, उसे में अध्यापन अथवा प्रसुगंधान के लिए प्रात किगो पारि 
( ख ) उपके भरण-पोपण , शिक्षा ग्रथना प्रशिक्षण के प्रयोजन के 

श्रमिक पर उक्त दुमर मविकारी राज्य में कर से घट प्रारम होगी । 
लिए प्रथमोलिग्नित मंविदाकारी राज्य से प्रेषित मभी रकमों 

2 यह अनुच्छेद से प्रधान से प्राप्त प्राय पर लागू नहीं होता 
पर ; नया 

यदि मा अनर्मधान म सपनः किमी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के 
( ग ) म अता मबिटाकारी राज्य में की गई मेवाओं के संबंध निजी लाभ के लिए किया गया हो । 

में कोई पारिश्रमिक (पनि वर्ष 20 , 000 भारतीय रुपयां 
अथवा स . ए ई . गुदा में उसके मममुल्य रकम मे अधिक 
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मही) , यदि ये मेवाएं उसके अध्ययन , अनमधान , प्रशिक्षण 

प्र प्राय 
अथवा प्रमंगवश निष्पादित की गई हों । 

1 पैराग्राफ 2 उपबंधों के अधीन रहते हुए किमी मंविदाकारी 
3. जो व्यक्ति , एक मंविदाकारी राज्य का निवामी है और दुसरे 

राज्य के किसी निवामी की प्राय की मदों पर , जहां-कहीं थे उत्पन्न 
मंचियाकारी गज्य में अस्थायी रूप में प्रथम उल्लिखित राज्य में किमी 

होती हों जिन पर इस फगर के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में विणेष रूप में 
उपचम के निमी फर्मसारी के रूप में प्रथमा उसले मापा अनवध के अधीन 

विचार नही किया गया हो , केयन उम मंदिवाकारी गज्य में कर लगेगा । 
से उधम मे भिन्न किमी पक्ति में तकनीकी पावमायिक अप्रथा पवमाय 

2. नैराग्राफ 1 के उपबंध , अनुछेद 6 के पैर 2 में यथा-परि 
मंांधी अनुभव पर्जित करने के प्रयोजन मे “ म दूसरे राज्य में नेगी पयधि 

भाषित अचय संपत्ति से प्राप्त होने वाली प्राय में भिन्न प्राय पर उस 
के लिए जो 12 माह से अधिक नहीं है, उपस्थित रहता है मो उमे स्थिति में साग नहीं होंगे यदि ऐमी प्राय को प्राप्त करने वाला किमी 
उम दूसरे संविदाकारी राज्य में निम्नलिग्विन पर कर से छर प्राप्त 

संविदाकारी गग्य का निवामी होने के कारण नुमरे मविदाकारी राज्य 
होगी - 

में स्थित किमी स्थायी संस्थान के मा पम गे उम सविदाकारी राज्य में 
( क ) उमके भरण-गोषण- शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रोजन के 

व्यापार चलाता है अथवा तुम दूसरे मंविदाकाने राज्य में यश्या पर स्थित 
लिए प्रश्रम उल्लिखित संविधाकारी राज्य में प्रेरित मभी रकमों 

तिमी निश्चित स्थान से स्वतन्त्र वैयक्तिक मेवाएं निष्पन्न करता है , यह 
पर . और 

अधिकार अथवा मपत्नि जिमके मंबध में आप का भुगमान किया जाता 

है , प्रभावी तौर पर ऐसे स्थायी मम्थापन प्रश्रवा निश्चित स्थान में संबंधित 
( ख ) उम दूसरे मंविदाकारी गज्य में की गई चैनिक मेवाआ के 

है । ऐसे मामले में प्रनन्द 7 अथवा 11 के उपबंध, जैमा भी मामला 
किमी पारिश्रमिक पर यह प्रति वर्ष 20,000 भारतीय रुपयों 

सो लाग होगे । 
अथवा यू पई की मुद्रा में उमझे ममतुल्य रकार में अधिक 
नही हो बशर्ते ऐमी सेवाएं ऐसे अनुभव की प्राप्ति के संबंध 
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में की गई हो । 

पंगो 
4. कोई व्यष्टि जो किमी मविद्याकारी राज्य का नियामी है और 
जो मात्र प्रशिक्षण अथवा अध्ययन के प्रयोजन के लिए उस यूगर मावदा __ 1. मनुच्छेद 6 में उलिखित अवल सम्पत्ति द्वारा निरपिन पुगी पर 
भारी राज्य में अस्थायी प में विद्यमान है , ऐसे प्रशिक्षण अथवा प्रष्पयन जो कि एक मथिदाकारी राज्य के किमो निवासी के स्वामित्व में हा 
के कारण उसे प्राप्त पारिश्रमिक के संबंध मे उम उमरे संविदाकारी तथा दूसरे मदिरामारी राज्य में स्थित हो , उर। पर उम दूसरे राज्य में 
राज्य में कर से मुक्त होगा । 

कर लगेगा । 
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2. एक सविदाकारी राज्य के किसी उधम को दूसरे मविदाकारी कटौती के द्वारा दी गई हो और उस निवासी को पूजी पर से कर में 
राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारोबार सपरिम के अंग क कटौती की अनुमति उतनी राशि के बगबर देगा जितनी गशि की 
रूप में चल सम्पत्ति द्वारा प्रयवा किसी निश्चित स्थान से संबधित प्रेमी प्रवायगी संयुक्त अरब अमीरात में कर के लिए की गई हो । किसी भी 
चल सम्पत्ति द्वारा ओ एक सषिवाकारी राज्य के किसी निवामी को दूसरे मामले में ऐसी कटौती की राशि प्रायकर अथवा पूजी कर ( कटौती किए 
संविदाकारी राज्य मे स्वतन्त्र वैयक्तिक सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्य जाने से पूर्व यपा संगणित ) के उतने भाग से अधिक नहीं होगी जो यथा 
उपलब्ध है, जिपित जी पर उस मरे राज्य में कर लगेगा । 

स्थिति उस भाय अथवा पूजी के कारण उत्पन्न हुई हो जिस पर मंयुक्त 

अरब ममीगन में कर लगाया जा सकता है । इसके मनाया , जहां ऐसा 
3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में परिचालित जलयानों नया ऐसे जलयानो 

निवासी एक कंपनी है जिसके द्वारा भारत मे प्रतिकर वेय हो , वहाँ 
के प्रचालन मे मतधित पण मपरित द्वारा निरुपित पूजी उम सविदाकारी . 

मयुमन अरब अमीरात में अदा किए गए मायकर के सबंध में कटौती की 
गज्य मे ही कगधेय होगी, जिसमें कि उधम के प्रभावी प्रबंध का स्थान 

अनुमति प्रथमतया उम कंपनी द्वारा भारत मे देय मायकर से दी जाएगी 
स्थित है । 

और गेष रकम पर, यदि कोई हो , उसके द्वारा भारत में देय पतिकर 

की अनुमति दी जाएगी । 
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3 संयुक्त अरब अमीरात के कानूनों के अंतर्गत जहां मंयुक्त प्रव 
सरफार और सस्थाओं की प्राय 

गोरात का कोई निवासी प्राय प्राप्त करता है जिस पर इस करार के 
1 किमी एक मंविदाकारी राज्य की सरकार को दूमरे संविदाकारी उपबंधो के अपार कर लगाया जा मकता है । संयुक्त अरब भमीरात 
राज्य मे उस सरकार द्वारा प्राप्त की गई प्राय के सबध में दूसरे सविधा उस पक्ति द्वारा भारत में माय पर अदा किए गए कर के बराबर प्राय 
कारी गज्य मे कर मे छूट प्राप्त होगी । 

पर कटीसी की अनुमति देगा । तथापि , ऐसी कटौती, कटौती की अनुमति 

दिए जाने से पूर्व पायकर की मंगणना से पूर्व प्राय कर के उम भाग से 
2 इस अनुच्छेद के पैरा 1 के प्रयोजनो के लिए "मरकार " गम का 

अधिक नहीं होगी जिम पर सयुक्त प्रब अमीगत में कर लगाया जा सके । 
अर्थ है 

4. पैराग्राफ 3 के प्रयोजन के लिए " भारत में अदा किया गया कर " 
( क ) भारत के मामले में घमा भर्य है कि भारत की सरकार तथा 
इममे निम्नलिखित शामिल होगे : 

शन में भागीय कर को वह राशि शामिन ममझी जाएगी जिसकी उस 

हालत में प्रदायगी कर दी गई होती यदि भारतीय मायकर अधिनियम 
(i ) राजनीतिक उपप्रभाग , स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय 

1961 के उपबधो के अंतर्गत विशेष प्रोत्साहन उपायों के अनुसार भारतीय 
प्रशासन तथा स्थानीय सरकार ; 

कर पर छूट न दी गई होती अथवा इसमे कमी न कर दी गई होती , 
(ii ) भारतीय रिजर्व बैंक ; 

ये उपाय जो कि भारत मे मायिक विकास के लिए तैयार किए गए है 
(iii ) ऐसा ही कोई संस्थान अथवा निकाय जिसके बारे में 

इम करार पर हस्ताक्षर की तारीख से लाग होगे अथवा भारत मे 

प्राषिक विकास के सवर्धन के लिए विद्यमान उपषधो में संशोधन अथवा 
धोनों सविधामारी राज्यों के बीच समय- समय पर 

परिवर्धन के लिए और ऐसे अन्य प्रोत्माहन वाले उपाय , ओ कि संविधा 
सहमति हो ; 

कारी राज्यों के द्वारा समय -ममय पर स्वीकृत किए जाएंगे, भविष्य में 
( ख ) सयुक्त अरब अमीरात के मामले में इसका अर्य संयुक्त अरब 

लाग किए जा सकते हैं । 
ममीरान की सरकार से है तथा उसमे निम्नलिखित शामिल 
होंगे : 

5 जहां, इस करार के किमी भी उपबंध के अनुसार एक संविदाकारी 

राज्य के किसी निवामी दाग प्राप्त प्राय अथवा स्वामित्व वाली पूंजी 
( i ) राजनीतिक उपप्रभाग , स्थानीय प्राधिकरण , ग्थानीय 

को उस राज्य में कर से छूट प्राप्त है , फिर भी ऐसा राज्य , ऐसे निवासी 
प्रशासन तथा स्थानीय सरकार ; 

को शेष भाय अथवा पूंजी पर कर की संगणना करते समय, इस प्रकार छूट 
( ii ) संयुक्त अरब अमीराम का सेन्ट्रल बैंक प्राबु-धाबी प्राप्त आय अथवा पूजी का । माब मे रखेगा । 

इन्वैस्टमेट अथारिटी तथा पाबु- धाबी फंड फार इकनामिक 
शिवलपमेट ; 

अनुच्छेद - 26 
( iii ) पेमा ही कोई मंस्थान अथवा निकाय जिसके बारे में 
दोनो संविवाकारी राज्यों के बीच में समय -समय पर 

मम -ज्यवहार 
सहमति हो । 

___ 1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिको पर दूसरे संविधाकारी राज्य 

में ऐसी कोई कराधान व्यवस्था प्रयया तत्मबधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू 
अनुच्छेद - 25 

नहीं की जाएगी जो उस गधान से और उन संबंधित अपेक्षाओ से भिन्न 
दोहरे कराधान का प्रपाकरण - . 

प्रयवा अपेक्षाकृत अधिक भार-पूर्ण हो , जो उस गुमरे राज्य के राष्ट्रिको 

पर समान परिस्थितियो मे और एक - समान णों पर लागू होती है अथवा 
1. दोनों संविदाकारी राज्यो में से किसी भी राज्य में प्रवृत्त कानून लागू हो सकती है । 
संबंधित सविवाकारी राज्य में प्राय और पूजी के कराधान के मामलों मे 
लागू रहेगे लेफिन ऐसे मामलो को छोड़कर जहाँ पर इम करार में उसके 

2 एक मविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दुमरे संविदाफारी 
विपरीत कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया जाता है । । 

गज्य मे स्थायी मस्थापन पर, उस दूसरे सविवाकारी राज्य में ऐसा 

फगवान लाग नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमो पर एक 
2. जहाँ पर भारत का कोई निवामी ऐसी प्राय प्राप्त करता है समान परिस्थितियो में तथा एक -समान शर्तों के अधीन समम्प कार्यकलापों 
अथवा पूजी का स्वामित्व रखता है जिस पर इस करार के उपबंधो के को करने के लिए लागू होने वाले कराधान से प्रपेक्षाकृत कम अनुकूल हो । 
अनुमार सयुक्त अरब अमीरात म कर लगाया जा सकता है उस स्थिति 
में भारत उस निवासी को उस माय पर कर से कटौती की अनुमति उतनी ___ 3 इस अनुछेद के उपबंधों का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि 
राशि के बराबर देगा जितनी राशि की भवाययो सयुक्त अरब अमीरात एक मषिवाकारी राज्य दूसरे मविदाकारी राज्य के निवामियो को उनके 
में कर के लिए की गई हो , चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से दी गई हो अथवा निसी मिधिल ओहदे ( दर्जे ) अथवा पारिवारिक उत्तरदायित्वों के कारण 
2657 GI/ 93 - 2 
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काराधान के प्रयोजनो के लिए कोई निजी छटे , रहने और कटौनिया 

2. किन्हीं विशिष्ट मामलों के संदर्भ में अनुरोध प्राप्त होने पर भी 
प्रयान मारेगा जो कि वह अपने निवासियों को प्रसन कर रहा है । 

सूचना या मादान-प्रदान किया - मकता है । 
4. एक मंविदाकारी राज्य के उद्यमों पर , जिनकी पूजी पूर्णत. अथवा 

3. किसी भी स्थिति में पंगग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ यह नहीं 
अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निकायो मे लगाया आएगा जिससे कि किमी मंविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित 
प्रत्यक्षत: प्रयत्रा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोस्लिखित उत्तरदायित्व गला जाए : 
मंविदामागे गज्य में कोई गेमा कराधान प्रथवा सम्मंबंधी कोई ऐमो 

( क ) एक अथवा दूसरे मंत्रिवाकारी राज्य की विधियों अथवा 
प्रपेक्षा लाग नहीं की जाएगी, जो उम कराधान और नस्य संधी अपेक्षाओं 

प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना ; 
से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण हो , जो प्रथमालिनखित राज्य 
के अन्य समान उधमों पर ममान परिस्थिनियो औरपान शर्तों के 

( ब ) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज वेना, जो एक अवघा दुमरे 
अधीन लाग हैं प्रथया लाग हो सकती हैं । 

मंविदाकारी राज्य की विधियों के मन्नत अथवा प्रणामन 

की सामान्य स्थिति में प्राप्त नहीं है ; 
5. इस अन बार में "कराधान " पद से वे कर अभिप्रेत हैं , जो इम 
अभिसमय के विषय है । 

( ग ) ऐसी सूचना प्रथमा दम्माबेज देना , जिससे कोई व्यापारिक , 

व्यावसायिक , औद्योगिक , वाणिज्यिक प्रयवा रोजगार संबंधी 
अनुच्छेद - 27 

गप्प भेद अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा मूपमा प्रकट होती 

है, (जिमको प्रकट करना सरकार की नोति पाईरि पब्लिक ) 
पारम्परिक फायविधि 

के प्रतिकूल है । 
___ 1. महाँ कोई निवासी यह समझना है कि एक अथवा दोनों संविवा 

अनुच्छेद - 29 
कारी राज्यो के कार्यों के परिणामस्वरूप उस पर कर लगा है अथवा 
लगाया जाएगा जो उस कगर के उपबंधों के प्रमुफल नहीं है, तो बाह उन 

राजनयिक तथा कामुली क्रियाकलाप 
गज्यों के राष्ट्रीय नियमो माग उपबधित उपवारों के होते हुए भी अपना 

इस करार की किसी भी बात से राजनयिक प्रथवा कोसुली अधिकारियों 
मामला उम मंविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रख्न गकता को भलाष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के भवन अथवा विशेष 
है जिसका वह निवासी है । यह मामला उस कार्य की सूचना प्राप्ति की कंगरों के उपबंधों के अन्तर्गत दिए किए विसीय विशेषाधिकारों पर 
तारीख से वो वर्षों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिस के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
उम बागर के उपबंधों के अनुरूप कार नही लगा है । 

अनुच्छेद - 30 
2. यदि सक्षम प्राधिकारी को प्रापत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं 

प्रवर्तन 
किसी मंतोषजनक हाल पर पहुंचने में असमर्थ हो , तो ऐसे कराधान के 
परिहार की वृष्टि , जो इस कगर के अनुरूप नही है दसरे संविदाकारी प्रत्येक संमिवाकारी राज्य, इस करार को लागू करने के लिए अपने 
राज्य के सक्षम प्राधिकारी की परम्पर महमति के द्वारा उस मामले को कानूनों द्वारा भषेक्षित कारंवायों को पूरा करने के बारे में दूमो राज्य 
हल करने का प्रयास करेगा । किया गया कोई भी समझौता किसी को अधिसूचित करेगा । इन अधिसूचनाओं के पत्र प्राप्त होने की तारीख 
सरह की समय-सीमा पर पान न देते हुए संविदाकारी राज्यों के राष्ट्रीय से यह फगर लाग होगा और इस प्रकार यह प्रमावी होगा - - 
काननों के तहत , कार्यान्वित किया जाएगा । 

( क ) मंयुक्त अरब अमीरात में : 
3. इस करार की व्याम्या करने अथवा इसे लागू करने में यदि कोई 

उम कैलेण्डर वर्ष जिम में यह करार लागू होता है. के भगने 
५"ठिनाइयां अथवा शंकाएं उत्पन्न हो , तो संविधाकारी राज्यों के सक्षम 

अनुवर्ती वर्ष की पहली जनवरी को प्रथवा उसके पश्चात् 
प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे । र 

प्राप्त की गई भाय के संबंध में और उस के नेण्डर वर्ष जिसमें 
फरार को निष्पन्न करने के लिए विचार-विमर्श करने की प्रवश्यकता हो , 

यह कगर लाग होता है अथवा अनुवर्ती वर्षों में अगले अन 
तो विचारों का ऐसा मादाम- प्रदान एक उग पायोग के माध्यम से हो 

वर्ती कैलेडर वर्ष के ममाप्त होने पर धारिल पूंजी के संबंध 
सकता है जिसमें दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी हो । वे 

में ; 
उन मामलों में दोहरे कराधान के प्रपाकरण के लिए परस्पर विचार-विमर्श 

( ब ) भारत में : 
कार सफासे हैं, जिनकी व्यवस्था इस करार में नहीं दी गई है । 

उस कैलेणर वर्ष जिसमे यह करार लागू होता है , के पगले 
4. मंविधामारी राज्यों के मक्षम प्राधिकारी इम करार को लागू मारने 

अनुवर्ती वर्ष को प्रथम अप्रैल को अयवा उसके पश्चात् पारम्भ 
के प्रयोजनार्थ एक -दूसरे के माथ मीधेपत्र-व्यवहार कर मयाते हैं । 

होने वाले किमी पूर्ववर्ती वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के 

संबंध में और उस कलेण्डर वर्ष जिममे यह करार लागू होता 
प्रमण्छेद - 28 

है, से अगले मनुवर्ती वर्ष की प्रथम मप्रैल को मथवा उसके 
सूचना का आदान-प्रदान 

पश्चात् प्रारम्भ होने वाले "पूर्ववर्ती वर्ष " के समाप्त होने पर 

धारित पूंजी के संबंध में । 
1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी मी सूचना का प्रादान 
प्रदान करेंगे जो इस करार के उपबंधों के कार्यान्वयन अथवा उन करों के 

अनुक्छेद - 31 
अपचन की रोकथाम अथवा पता लगाने के लिए, जो कि इस करार के 
विषय है, अावश्यक है । इस प्रकार मादान-प्रदान की गई सूचना गुप्त ममाप्ती 

समाप्ति 
जाएगी, परवल ऐसे व्यक्तियों (किमी प्रदालत प्रथवा प्रशासनिक 

यह करार पनिश्चित काल के लिए लागू रहेगा लेफिन वोनो संविदा 
निकाय महित ) की बताई जा सकती है जो उन करों के संबंध में मार कारी राज्यों में से कोई भी राज्य इसके लागू होने की तारीख से पांव 
निर्धारण , वसूली, प्रवर्तन, जचि अथवा अभियोजन से संबंधित है जोकि वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भारम्भ होने वाले किमी कैलेण्डर 
इस करार के विषय हैं अथवा उन व्यक्तियों को , निमे यह सूचना वर्ष की तीस जून को भयवा उससे पहले राजनयिक माध्यमों से दूसरे 
समं रखती है । 

विदाकारी राज्य को उसकी समाप्ति का लिखित रूप से नोटिस दे 
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सकेगा । मी स्थिति में यह करार निम्नलिखित के लिए निष्प्रभावी 

नई दिल म एक हमा " नी सौ बगान गन माम बुरबार 
हो जाएगा 

4वें दिन तवनमार मयाल 1412 हिजरी के 27 दिन रिन्द , घग्या , 

अजे भाषाओ में दो मत पाठो म सम्पन्न किया तपा पर मनो 
( क ) संयुक्त अरब अमीरात में 

पाठ समानन प्रागामि है । हा पाठो में भिन्नता होने को स्थिति में 
जिस कैलेण्डर वर्ष मे ममाप्ति की सूचना दी जाती है उमपे 

अग्रेजी पाठ प्रभावी होगा । 
अगले अनुवर्ती वर्ष की पहली जनवरी को प्रयया उमर्म 
पश्चात् प्राप्त की गई प्राय के संबध में और जिा कैलेण्डर 

भारत गण गपका मरनार 

मप्रक्त अरब अमागा के 
वर्ष में समाप्ति की सूचना दो जाती है उसमे लाने मनुषर्ती की ओर म 

को सरकार का आर में 
वर्ष प्रयवा अनुवर्ती वर्षों के अत म धारित पूजो के मवध 

में , 
( ख ) भारत में 

( मनमोहन सिंह ) 

( हमवान गिन रशद अन माम ) 
जिम कैलेण्डर वर्ष मे ममाप्ति की सूचना दी जाती , मो 

वित्त मन्त्री 

विन तथा उद्योग मन्त्र 
अगले अनुवर्ती वर्ष की पहली मौन प्रबत्रा उसके पश्चात् 

[ स . 9407/फा०स 501/ 1/ 39 -एफट ] 
प्रारम्भ होने वाले पूर्ववर्ती वर्ष में उद् मूत होने वाली प्राय 
और जिस कैलेडर वर्ष में ममाप्ति की सूचना दी जाती है 

वो बी श्रीनिवासन , गय स सचिव 
उमसे अगले अनुवर्ती वर्ष को पहली अप्रैन को प्रथवा उसके 

MINISTRY OF FINANCE 
पश्चात् प्रारम्भ होने वाले पूर्ववर्ती वर्ष के आ में पारित पंजी 
के संबंध में । 

(Department of Revenue ) 
जिसके साक्ष्य मे इसके लिए विधिवत् प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियो ने 

NOTIFICATION 
इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं । 

New Delhi, the 18th November , 1993 
नई दिल्ली में एक हजार नो सौ बयान के मन माम के बुधवार 

INCOME -TAX 
29 दिन नदनुमार शबाल 1412 हिजरी के 27वें दिन हिन्दी , अरबी , 

G . S. R. 710 ( E ). - Whereas the annexed agreement 
अग्रेजी भाषाओं में दो मुल पाठो मे मम्पन्न किया गया , इसके सभी पाठ between the Government of the United Arab Emirates 
समामत प्रामाणिक हैं । इन पाठो में भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी and the Government of the Republic of India for the 
पाठ प्रभावी होगा । 

avoidance of double taxation and the prevention of 
fiscal evasion with respect to taxes on income and on 

capital has entered into force on the 22nd September , 
भारतण राज्य का सरकार मयुक्त अरब अमीरात की 

1993 after the notification by both the Contracting 
की ओर से सरकार को और में 

States to each other of the completion of the proceed 
ings required by laws for bringing into force of the 
said agreement in accordance with paragraph 1 of 

Article 30 of the said agreement; 
( मनमोहन सिंह ) 

( हमवान बिन रशीद अल मक्तूम ) 
वित्त मनी 

विस तथा उद्योग मन्त्री 

Now , therefore , in exorcise of the powers conferred 

by Section 90 of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 
प्रोसोकोन 

1961 ) , Section 24A of the Companies , ( Profits ) Sur 

tax Act, 1964 ( 7 of 1964 ) and Section 44A of the 
माग तथा पूमो पर करो के मबध मे बाहरे कराधान के परिहार Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957 ) , the Central 
और राजस्व के अपवचन को रोकने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की 

Government hereby directs that all the provisions of 

the said agreement shall be given effect to in the 
सरकार और भारत गणराज्य का सरकार के बीच मे माज कार करते 

Union of India 
समय अधोहस्ताक्षरियों ने यह महमति व्यक्त की है कि निम्नलिखित 
उपबध इस करार के अभिन्न अंग होगे 

ANNEXURE 
( 1 ) अनुछेर । के उपबंधो के अनुमरण मे इस करार से मयुक्त 

AGREEMENT 
परम भर्म गद, प्रमको गजनैतिक उपप्रभार, स्थानीय प्राधि 

BETWEEN 
करण पवा स्थानीय मरफारें पैट्रोलियम और प्राकृतिक स्रोतो 
से प्राप्त की गई पाय पर कराधान मे मबंधित अपने कानूनो 

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 

INDIA 
को लागू करने के अधिकार प्रभावित नहीं होगे , ऐसे त्रिया 
कमापो पर मय क्त अरब अमीगत. क कामूतो के अनुसार कर 

AND 
मगाया आएगा 

THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB 
( 1 ) अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 23 के उपराध के होते हुए भी 

EMIRATES 
- एक मषिवाकारी राज्य के किसी राष्ट्रिक के द्वारा दूसरे सविधा 

FOR 
कागे राज्य में अपने स्वामित्व में रणी गई पावासीय मपत्ति 
पर जो कि उसने अपने प्रावास के लिए रखी हुई है. दूसरे 

THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION 

AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION 
मविदाकरी राज्य में इस करार में णामिल करो से छूट प्राप्त 

WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND 
होगी , 

ON CAPITAL 
जिसके माध्य मे , इसके लिए विधिवत् प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरिया 

The Government of the Republic of India and the 
ATT पर पार कि । 

Government of the United Arab Emirates . 
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in which the U . A . E . laws relating to taxa 
tion apply and any area beyond its territo 
rial sea within which the United Arab Emi 
rates has sovercign rights of exploration for 
and exploitation of resqurces of the seabed 
and its sub - soil and superjacent water ru 
sources in accordance with international 
law ; 


Desiring to promote mutual economic relations by 
concluding an Agreement for the avoidance of double 
taxation and the prevention of fiscal evasion with res 
pect to taxes on income and on capital. 
Have agreed as follows : 

Article 11 

PERSONAL SCOPE 
This Agreement shall apply to persons who are 
residents of one or both of the Contracting States . 

Article 2 

TAXES COVERED 
1 . There shall be regarded as taxes on income and 
on capital all taxes imposed on total income, on total 
capital, or on elements of income or of capital in 
cluding taxes on gains from alienation of movable or 
immovable property as well as on capital appreciation , 

2 . The existing taxes to which the Agreement shall 
apply are : 
(a ) In United Arab Emiratcs : 

(i) income tax ; 
(ü ) corporation tax ; 
( iii ) wealth tax 

(hereinafter rcferred to as “ U . A . E . 

tax " ) ; 
(b ) In India : 
(i) the income tax including any surcharge 

thereon ; 
(i ) the surtax ; and 
( iii ) the wealth tax 

( hereinafter referred to as " Indian tax " ) . 
3. This Agreement shall also apply to any identical 
or substantially similar taxes on income or capital 
which are imposed at Federal or State level by either 
Contracting State in addition to , or in place of, the 
taxes referred to in paragraph 2 of this Article . The 
competent authorities of the Contracting States shall 
notify each other of any substantial changes which 
are made in their respective taxation laws, 


( c ) the terms " a Contracting State” and “ the 

other Contracting State " mcan U . A . E . or 

India as the context requires ; 
( d ) the term " tax " means " Indian tax " or 

“ U . A . E . tax " as the context requires, but 
shall not include any amount which is pay 
able in respect of any default or omission 
in relation to the taxes to which this Agree 
ment applies or which represents a penalty 

imposed relating to those taxes ; 
( e ) the term " person " includes an individual, a 

company , and any other entity which is 
treated as a taxablc unit under the taxation 
laws in force in the respectivo Contracıing 
States ; 


(f ) the term " company " means any body cor 

porato or any entity which is treated as a 
company or body corporate under the tax 
ation laws in force in the respective Cun 
tracting States ; 


( g ) the term " enterprise of a Contracting State " 

and " enterprise of the other Contracting 
State” mean respectively , an enterprise 
carried on by a resident of a Contracting 
Ştate and an enterprise carried on by a resi 
dent of the other Contracting State ; 


( h ) the term " national" means : 


(i) 


in the case of U . A . E . all individuals pos 
sessing the nationality of U . A . E . in ac 
cordance with U . A . E . laws and any legal 
person , partnership and other body cor 
porate deriving its status as such from 
V . A . E . laws; 


Article 3 


GENERAL DEFINITIONS 


( ii ) in the case of India , any individual 

possessing the nationality of India and 
any legal person , partnership , or associa 
tion deriving it status as such froin the 
laws in force in India ; 


1. In this Agreement, unless the context otherwise 
requires 


( a ) the term " India " mcans the territory of 

India and includes the territorial sea and 
air spacc above it , as well as any other 
maritime zone in which India has sovereign 
rights, other rights and jurisdictions , accord 
ing to the India law and in accordance with 

international law ; 
(b ) the term “ U . A . E ." means the United Arab 

Emirates and when used in a geographical 
sense , means all the territory of the United 
Arab Emirates including its territorial sca 


( iii) the term " international traffic " means 

any transport by a ship or aircraft ope 
rated by an enterprise which has its 
place of effective management in a 
Contracting State except when the ship 
or aircraft is operated solely between 
places in the other Contracting State ; 


(j) the term " competent authority " means ; 
(i ) in the case of U .A .E , the Minister of 

Finance and Industry or his authorised 
representative ; and 
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( ü ) in the case of India , the Central Govera 

ment in the Ministry of Finance ( Depart 
ment of Revenue ) or their authorised ic 
presentative . 


2 . As regards the application of the Agreement by 
a Contracting State , any term got defined herein 
shall, unless the context otherwise requires, have the 
meaning which it has under the laws of that State 
concerning the taxes to which the Agreement applies. 


(b ) a branch ; 
(c ) an office ; 
(d ) a factory ; 
(e ) a workshop ; 
( f ) a mine , an oil or gas well , a quarry or any 

other place of extraction of natural rc 

sources ; 
(g ) a farm or plantation ; 
(h ) a building site or construction or assembly 

project or supervisory activities in connec 
tion therewith , but only where such sitc , 
project or activity continues for a period of 
more than 9 months; 


Article 4 
RESIDENT 


1 . For the purposes of this Agreement, the term 
" resident of a Contracting State " means any person 
who , under the laws of that State , is liable to tax 
ther in by reason of his domestic , residence , place of 
management, place of incorporation or any other cri 
terion of a similar nature , 


(i) the furnishing of services including consul 

tancy wervices by an enterprise of a Cont 
tacting State through employees or other 
personnel in the other Contracting Ştate , 
provided that such activities continue for 
thc same project or connected project for 
a period or periods aggregating more than 
9 months within any twelve -month period . 


3 . Notwithstanding the preceding provisions of this 
Articla, the term " permanent establishment" shall be 
dcemcd not to include : 


( a ) The use of facilities solely for the purpose of 

storage , display or delivery of goods or 
merchandise belonging to the enterpriso , 


( b ) 


the maintenance of a stock of goods or 
merchandise belonging to the enterprise 
solely f orthc purpose of storage, display 
or delivery ; 


(c ) the maintenance of a stock of goods or 

merchandise belonging to the enterprise 
solely for the purpose of processing by 
another enterprise 


2 . Where by reason of the provisions of paragraph 
1 an individual is a resident of both Contracting 
States, then his status shall be determined as follows : 
( a ) he shall be deemed to be a resident of the 

State in which he has a permanent home 
available to him ; if he has a permanent 
home available to him in both States, he 
shall be deemed to be a resident of the 
State with which his personal and economic 
relations are closer ( centre of vital in 

terests ) ; 
( b ) if the State in which he has his centre of 

vital interests cannot be determined , or if he 
has not a permanent home available to him 
in either State , he shall be decmed to be a 
resident of the State in which he has an 

habitual abode ; 
( c ) if he has an habitual abode in both States 

or in peither of them , he shall be deemed 
to be a resident of the State of which he is 

a national ; 
( d ) if he is a national of both States or of 

neither of them , the competent authorities 
of the Contracting Staeg shall settle the 

question by mutual agreement. 
3 . Where by reason of the provisions of paragraph 
1, a person other that an individual is a resident of 
both Contracting States, then it shall be deemed to be 
a resident of the State in which its place of effective 
management is situated . 

Article 5 , 
PERMANENT ESTABLISHMENT 
1. For the purposes of this Agreement, the term 
" permanent establishment" means a fixed place of 
business through which the business of an enterprise 
is wholly or partly carried on . 

2 . The term " permanent establishment" includes 
especially : 

( 2 ) a place of management; 


( d ) the maintenance of a fixed place of business 

solely for the purpose of purchasing goods 
or merchandise, or of collecting informa 
tion , for the enterprise ; 


( e ) the maintenance of a fixed place of business 

solely for the purpose of carrying on , for 
the enterprise , any other activity of a pre 
paratory or auxiliary character. 


4 . Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 
ad 2 , where a person - other than an agent of in 
department status to whom paragraph 5 applies is 
acting on behalf of an enterprise and has, and habi 
tually exercises in a Contracting State an authority 
to conclude contracts on behalf of the enterprise , 
that cnterprise shall be deemed to have a per 
manent establishment in that State in respect of any 
activities which that person undertakes for thc enter 
prise , unless the activitics of such person are limited 
to the purchase of goods or merchandise for the 
enterprise . 
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5 . An enterprise of a Contracting Statc shall not 

3. In determining the profits of a permanent esta 
be deemed to have a permanent establishinent in the 

blishment, there shall be allowed as deductions ex 
other Contracting State merely because it carries on 

po.ises which are · incurred for the purposes of the 
business in that other State through a broker, general 

business of the permanent establishment, including 
commission agent or any other agent of an indepen 

executive and general administrative expenses sa in 
dent status, provided that such persons are acting in 

curred , whether in the State in which the permanent 
the ordinary course of their business. However, when 

establishment is situated or elsewhere . 
the activities of such an agent are devoted wholly or 

4 . In so far as it has been customary in a . Contrae 
almost wholly on behalf of that enterprise , he will not 
be considered an agent of an independent status 

ting State to determine the profits to be attribute to 

a permanent establishment on the basis of an appor 
within he meaning of this paragraph. 

tionment of the total profits of the enterprise to its 

various parts , nothing in paragraph 2 shall preclude 
Article 6 

that Contracting State froni determining the profits 
INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY 

to be taxed by such an apportionment as may be çus 

tomary ; the methods of apportioiment adopted shall 
1. Income derived by a resident of a Contracting however be such that the result shall be in accordance 
State from immovable property (including income 

with the principles contained in this Article . 
from agriculture or forestry ) situated in the other 
Contracting State may be taxed in that other State. 

5 . No profits shall be attributed to a permanent 

establishment by reason of the mere purchase by the 
2 . The term " immovable property " shall have permanent establishment of goods or merchandise 
the meaning which it has under the law of the Con for the enterprise . . . 
tracting State in which the property in question is 
situated . The term shall in any case include property 

6 . For the purposes of preceding paragraphs, the 
accessory to immovable property , livestock and 

profits to be attributed to the permanent establish 

ment shall be determined by the same method year 
equipment used in agriculture and forestry, rights to 

by year unless there is good and sufficient reason to 
which the provisions of general law respecting landed 

contrary . 
property apply , usufruct of immovable propery and 
rights to variable or fixed payments as consideration 7. Where profits include items of income which are 
. for the working of, or the right to work , mineral de dealt with separately in other Articles of this Agree 
posits , sources and other natural resources. Ships, ment, then the provisions of those Aricles shall not 
boats, and aircraft shall not be regarded as immov be affected by the provisions of this Article . 
able property . 

Article 8 
. 3. The provisions of paragraph 1 shall also apply 
to income derived from the direct use , letting , or use 

SHIPPING 
in any other form of immovable property., 

1. Profits derived by an enterprise of a Contract 

ing State from the operation by that enterprise of 
4 . The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also 

ships in inter.zational traffic shall be taxable only in 
apply to the income from immovable property of an 

that State. 
enterprise and to income from imniovable property 
used for the performance of independent personal 2. For the purposes of this Article, profts from 
services, 

the operation of ships in international traffic shall 

mean profits derived by an enterprise «lescribed in 
Article 7 

paragraph 1 from tthe ransportation by seo of pas 

sengers , mail, livestock or goods and shalt include : 
BUSINESS PROFITS 

(a ) the charter or rental of ships incidental to 
1. The profits of an enterprise of a Contracting 

such transportation ; 
State shall bc taxable only in that State , unless the 
enterprise carries m business in the other Contract 

(b ) the rental, of. cantainers and related equip , 
ing State through a permanent establishment situated 

ments used in connection with the opera , 
therein . If the enterprise carries on business as afore 

tion of ships in international traffic ; , 
said , the profits of the enterprise may be taxed in thc 

(c ) the gains derived from the allenation of 
other State but only so much of them as is attri 

ships, containers , and related equipments 
butable to that permanent establishment. . . 

owned and operated by the enterprise in 
2 . Subject to the provisions of paragraph 3 , where 

intornational traffic . 
an enterprise of a Contracting State carries on busi 

3 . For the purposes of this Article , interest on 
ness in the other Contracting State through a perma 

funds connected with the operation of ships in inter 
nent establishment situated therein , there shall in 

national traffic shall be regarded as profits derived * 
each Contracting State be attributed to that perma 

from the operation of such ship and the provisions 
noit establishment the profits which it might be - ex 

of Aricle 11 shall not apply in relation to such 
pected to make if it were a distinct and separate en 

interest. 
terprise engaged in the same or similar activities 
under the same or similar conditions and dealing 4 . The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall 
wholly independently with the enterprise of which it apply to profits from the participation in a pool, a 
is a permanent establishment. 

joint business or an interational operating agency , 
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Article 9 
ASSOCIATED ENTERPRISES 
Wliere : 
( a ) an enterprise of a Contracting State parti 

cipates directly or indirectly in the manag 
ment, control or capital of an enterprise 

of the other Contracting State , or 
(b ) the same persons participatc directly or in 

directly in the managemont, control of capi 
tal of an enterprisc of 4 Coatracting State 
and an enterprise of the other Contracting 

State . 
and in either case conditions are made or împosed 
between the two enterprises in their commercial or 
financial relations which differ from those which 
would be made between independent enterprises, then 
any profits which would , but for those conditions, 
have accrued to one of the enterprises, but, by rea 
son of those conditions, have not so accrued , mav 
be included in the profits of that enterprise and taxed 
accordingly . . 

Article . 10 

DIVIDENDS 
1 . Dividends paid by a company which is a resi 
dent of a Contracting State to a resident of the other 
Contracting State may be taxed in that other State. 

2 . However, such dividends may also be taxed in 
the Contracting State of which the company paying 
the dividends is a resident and according to the laws 
of that State , but if the recipient is the beneficial 
owner of the dividends, the tax so charged shall not 
exceed : 


5 . Where a company which is a resident of a Con 
tracting State derives profits or income from the 
other Contracting State , that other State may not 
impost any tax on the dividends paid by the com 
pany except insofar as such dividends are paid to a 
resident of that other State or in so far as the hold 
ing in respect of which the dividends are paid is effcc 
tlvely connected with a permanent establishment or 
a fixed base situated in that other Statc , nor subject 
the company s undistributed profits to a tax on the 
company s undistributed profits , even if the dividends 
paid or the undistributed profits consist wholly or 
partly of profits or income arising in such other State . 

Article 11 

INTEREST 
1. Interest arising in a Contracting Sta c and paid 
to a resident of the other Contracting State may be 
taxed in that other State . 

2 . However, such interest may be taxed in the 
Contracting State in which it arises and according to 
the laws of that State , but if the recipient is the 
beneficial owner of the interest, the tax so charged 
shall not exceed : 
(a ) 5 per cent of the gross amount of the inte -. 

rest if such interest is paid on a . olan 
granted by a bank carrying on a bonafide 
banking business or by a similar financial 

institution ; and 
(b ) 12 . 5 per cent of the gross amount of the in 

terest in all other cases. 


( a ) 5 per cent of the gross amount of the divi 

dends if the beneficial owner is a company 
which owng at least ten per cent of the 
shares of the company paying the dividends: 


3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 
in erest arising in a Contracting State shall be exempt 
from , tax in that State provided it is derived and bene 
ficially owned by : 
(i) the Govemment, a political sub - division or a 

local authority of the other Contracting 

State ; or 
(ii ) the Central Bank of the other Contracting 

State . 


(b ) 15 per cent of the gross amount of the divi 

dends in all other cases , 


hans as user rights, as inco 


3 . The term " dividends" as used in this Article 
means income from shares or other rights , not being 
debt-claims, participating in profits , as well as income 
from other corporate rights which is subjected to the 
same taxation treatment as income from shares hy 
the laws of the Statc of which the company making 
the distribution is a resident, 


4 . The term Interest" as used in this Article 
mcang income from debt-claims of every kind , whe 
ther or not secured by mortgage and whether or not 
carrying a right to participate in the debtor s profits, 
and in particular. Income from government securities 
and income from bonds or debentures including pre 
miums and prizes attaching to such securities, bonds , 
or debentures. Penalty charges for late payment 
shall not be regarded as interest for the purpose of 
this Article . 


4 . The provisions of paragraphg. 1 and 2 shall not 
apply if the beneficial owner of the dividends, being 
a resident of a Contracting State , carries on business 
in the other Contracting State of which the company 
paying the dividends is a resident, through a perma 
nent establishment situated therein or performs in 
that other State independent personal services from 
a fixed base situated therein . and the holding in res 
pect of which the dividends are paid is effectively 
connected with such permanent establishment or 
fixed base . In such case the provisions of Article 7 
or - Article 14 , as the case may be, shall apply . 


5 . The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not 
apply if the beneficial owner of the interest, being a 
resident of a Contracting State , carries on business 
in the other Cotracting State in which the interest 
arises, through a permanent establishment situated 
therein or performs in that other State independent 
persnal services from a fixed base situated therein , 
and the debt -claim in respect of which the interest 
is paid is effectivly connected with such permanent 
establishment or fixed base . 


Contracting Siate t, whe-her he is ever , the pas 


at he is wever, Uhority of 


orcesto the improvisionner 
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In such case the provisions of Article 7 or Article royalties are paid is effectively connected with such 
14 , as the case may be , shall apply . 

permanent establishment of fixed base . In such case 

the provisions of Article 7 or Ar icle 14 , 3d case 
6 . Interest shall be deemed to arise in a Contract may be, shall apply . 
ing State when the payer is that Contracting State 

5 . Royalties shall be deemed to arise in a Con 
itself, a political sub - division , a local authority or a 

tracting State when the payer is that State itself, a 
resident of that State. Where, however, the person 

political sub -division , a local authority or a resident 
Daying the interest, whether he is a resident of a 

of that State . Where , however, the person paying the 
Contracting State or not, has in a Contracting Sate 

royalties , whether he is a resident of a Contracting 
a permanent establishinent or a fixed base in connec 

State or not, has in a Contracting State a permanent 
tion with which th : indebtedness on which the interest 

establishment or a fixed base in connection with 
s paid was incurred and such interest is borne by 

which the liability to pay the royalties was incurred . 
such permanent establishment or fixed base , then suchi 

and such royalties are borne by such permanent esta 
interest shall be deemed to arise in the Contracting 

blishment or fixed base , then such royalties shall be 
State in which the permanent establi hment or fixed 

deemed to arise in the Contracting State in which tho 
base is situated . 

permanent establishment or fixed base is situated . 
7 . Where, by reason of a special relationship bet 6 . Where, by reason of a special relationshin bet 
ween the payer and the beneficial owner or between ween the payer and the beneficial owner or between 
both of them and some other person , the amount of 

both of them and some other person , the amount of 
the interest , having regard to the debt -claim for the royalties, having regard to the use , right or infor 
which it is paid , exceeds the amount which would 

mation for which they are paid , exceeds the amount 
have been agreed upon by the payer and the bene 

which would have been agreed upon by the rayer 
ficial owner in the absence of such relationship , the 

and the beneficial owner in the absence of such rela 
provision of this Arti le shall apply only to the past 

tionshid , the provisions of this Article shall apply 
mentioned amount. In such case , the excess part of 

only to the last-mentioned amount. In such case , the 
the payments shall remain taxable according to the excess part of the payments shall remain taxable ac 
laws of cach Contracting State , due regard being duc 

cording to the laws of each Contracting State, due 
to the other provisions of this Agreement. 

regard being had to the other provisions of this 

Agreement. 
Article 12 

Article 13 
ROYALTIES 

CAPITAL GAINS 
1. Royalties arising in a Contracting State and 
paid to a resident of the other Contracting State may 1. Gains derived by a resident of a Contracting 
be taxed in that other State . 

S ate from the alienation of immovable property re 

ferred to in paragraph 2 of Article 6 and situated in 
2 . However such royalties may also be taxed in the other Contracting State may be taxed in that other 
the Contracting State in which they arise and accord State . 
ing to the laws of that State , but if the recipient is 
the beneficial owner of the royaltics the tax so charg 

2 . Gains from the alienation of movable property 
ed shall not exceed 10 ner cent of the gross amount 

forming part of the business property of a permanent 
of such royalties . 

establishment which an enterprise of a Confracting 

State has in the other Contracting State or of movable 
3. The term " royalties" as used in this Article 

property pertaining to a fixed base available to a 
means payment of any kind received as a considera 

resident of a Contracting State in the other Contract 
tion for the use of, or the right to use , any copyright 

ing State for the purpose of performing independent 
of literary , artistic or scientific work , including cine 

personal services, including such gains from the alic 
matograph films, or films or tapes used for radio or 

nation of such a permanent establishment (alone or 

together with the whole enterprise ) or of such 
television broadcasting , any patent , trade mark , 

fixed 
des gn or model, plan , secret formula or process, or 

base may be taxed in that other Statc . 
for the use of, or the right to use , industrial, com 

3 . Gains from the alienation of any property other 
mercial or scientific equipment, or for information than that mentoned in paragraphs 1 and 2 shall be 
concerning industrial, commercial or scientific expe taxablc only in the Contracting State of which the 
rience but do not include royalties or other payments aljenator is a resident. 
in respect of the operation of mines or quarties or 
exploitation of petroleum or other natural resources. 

Article 14 
4 . The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not 
apply if the beneficial owner of the royalties , being 

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES 
a resident of a Contracting State , carries on business 1 . Income derived by a resident of a Contracting 
in the other Contracting State in which the royalties 

State in respect of professional services or other in 
arise , through a permanent establishment si uated dependent activities of a similar character shall be 
therein or nerforms in that other State independent taxable only in that State , except in the following 
nersonal services from a fixed base situated therein circumstances when such income may also be taxed 
and the right or property in respect of which the in the other Contracting State : 
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( a ) if he has a fixed regularly available to him , 

in the other Contracting State for the pur 
pose of performing his activities; in that 
case , only so much of the income as is attri 
butable to that fixed base may be taxed in 

that other Contracting State ; or 
(b ) if his stay in the other Contracting State is 

for a period or periods amounting to or ex 
ceeding in the aggregate 183 days in the 
relevant " previous year " or " year of in 
come" , as the case may be ; in that case 
only so much of the income as is derived 
from his activities performed in that other 

State may be taxed in that other State . 
2 . The term " professional services” includes inde 
pendent scientific , literary , artistic , educational or 
teaching activitics as well as the independent activi 
rics of physicians, surgeons, lawyers , engineers, archi 
tects, dentists and accountants, 


Article 17 
INCOME EARNED BY ENTERTAINERS 

AND ATHLETES 
1 . Notwithstanding the provisions of Ariicle 14 and 
15 , income derived by a resident of a Contracting 
State as an entertainer such as a theatre , motion 
picture , radio or television artiste or a musician or 
as an athlete , from his personal activities as such cxcr 
cised in the o her Contracting State may be taxed in 
that other State . 

2 . Where inconic in respect of personal activities 
exercised by an entertainer or an athlete in his capa 
city as such accrucs not to the entertainer or an 
atlilete himself hut o another person , that income may , 
notwithstanding the provisions of Articles 7 , 14 and 
15 , be taxed in the Contracting State in which the 
activities of the cntertainer or athlete arc exercised . 


Article 15 
DFPENDENT PERSONAL SERVICES 
1. Subject to the provisions of Articles 16 . 17 , 18 , 
19 , 20 & 21 , salaries , wages and other similar rc 
muneration derived hy a resident of a Contracting 
Statc in respect of an employment shall be tuxable 
only in that Sate unless the employment is cxcrc sed 
in the other Contracting State . If the cmployment is 
so exercise ], such remuneration as is derived there 
from may be taxcd in that other State. 


3 . Notwi hstanding the provisions of paragraph 1 , 
income der ved by an entertainer or an athlete wbo 
is a resident of a Contracting Statc from his personal 
activities as such exercised in the other Contracting 
State , shall he taxable only in the first -mentioned 
Contracting State , if the activities in th¢ other Con 
tracting State are supported wholly or substantially 
from hc public funds of the first -mentioned Contract 
ing State , including any of its political suh - divisions 
or local authorities , 

4 . Notwithstanding the provisions of paragraph 2 
and Articles 7, 14 and 15 , where income in respect 
of personal activities exercised by an entertainer or 
an uthlele in his capac ty as such in a Contracting 
Sate iccrues not to the cntertainer or athlete himself 
but to another person , tliat income shall be taxable 
only in the other contracting Sta e , if that other 
person is supported wholly or substantially from the 
public funds of that o her State, including any of its 
political sub -divisions or local authorities. 


2 Notwithstanding the provisions of paragraph 1 . 
remuncra on derived by a resident of a Contracting 
State in respect of 11 employment exercises in th : 
other Contracting State shall be tavalyle only in the 
first-mentioned State if : 


( a ) the necipient is present in the oʻher State ter 

a period o periods not exceeding in the 
aggregate 183 days in the relevant " previ 
Ous year" or " year of income" , as the case 

may be ; and 
( b ) the remuneration is paid by , or on behalf 

of, an enployer who is not a resident of the 
other State ; and 


Article 18 
REMUNERATION AND PENSIONS IN RESPECT 

OF GOVERNMENT SERVICE 


( c ) the remuneration is not borne by i perma 

nent establishment or a fixed base which 
the employer has in the other State . 


1. (a ) Remuneration , other than a pension , paid by 
a Contracing Sate or a political sub -division or a 
local authority thereof 1o an individual in respect 
of services rendered to that Sta e or sub - division nr 
authority shall be taxable only in that State. 

( b ) However , such remunera ion shall he taxable 
only in the other Contracting State if the serv ces are 
rendered in that other Statc and the individual is a 
resident of that State who : 


3 . No withstanding the preceding provisions of this 
Article , remuneration derived in respect of an employ 
mont cxercised board a ship or aircraft operated in 
international traffic by an enterprise of a Contracting 
State shall be taxable only in that State 


( i) is a national of tha State ; or 
( ii ) (! d not become a resident of that State 

solely for the purpose of rendering the ser 
vices . 


Article 16 

DIRECTORS FEES 
Directors fces and similar payments derived by a 
resident of a Contrac-ing State in his capacity as a 
member of the Board of Directors of a company 
which is a resident of the other Contracting State 
may be taxed in that other State , 

2657 GI/ 933 


2 . (a ) Any pension paid by, or out of funds crea 
ted by a Contracting State or a political sub - division 
or a local authority thereof to an individual in res 
pect of services rendered to that State or sub -division 
or authori y shall he taxable only in that State . 
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exceeding thiec years from the date of his first arriva 
(b ) However , such pension shall be taxable only 

n that other Contracting Statc in conuection vith 
in the other Contracting State if the individual is a 

chat visit shall be exempt from tax in that other 
resid , nt of, and a national of that other State . 

Contracting Sate on 
3 . The provisions of Articles 15 , 16 and 17 shall 

( a ) the amount of such grant, allowance or 
apply to remuncration and pensions in respect of ser 

award : 
vice rendered in connection with a business carried 
on by a Contracting $ ta e or a political sub - division 

( b ) all remittances from the first-mentioned Con 
or a local auihority thercof. 

trac ing State for the purposes of his main 

tenance , cducation or training ; and 
Article 19 

( c ) any remuneration (not exceeding 20 .000 
NON -GOVERNMENT PENSIONS AND 

lodian Rupees or its equivalent sumn in UAE 

currency per annum ) in respect of services 
ANNUITIES 

in that o het Contracting State if the services 
1 . Any pension , other than a pension referred to 

are performed in connection with his study, 
in Article 18 , or any annui y der ved by a resident of 

research , training or are incidental there o . 
a Cor acting Stats from sources within the other 

3 . An individual who is a resident of a Contrac ing 
Contacting Sa c may he taxed only in the first 

State sind who is temporarily present in the other 
mentioned Contracting State. 

Crintructing Stalc solely us an employee of, or under 
2. The len " pension " means a periodic payment 

contract with an interprise of he first-mentioned 
made in consileration of pas services or by way of 

Contrac ing State solely for the purpose of acquiring 
compensa ion for injuries received in the course of 

technical processional or business experience from a 

person other than such enterprise , for a period not 
performance of services. 

cxceeding twelve months from the date of his first 
3 . The term "a uty means a stated sum payable 

arrival in tha other Contracting State in connection 
periodically it stated times during life or during a 

with thot visit shall be exempt from tar in hat other 
specified or ascer oinable period of tims, under an Contrac *ing State on 
obligation lo make the payments in return for ade 

(u ) all remittances from the first-mentioned 
quite and full consideration in money or money s 

Contracting State for the purposes of his 
worth . 

muin enance, education or training , and 
Article 20 

(b ) any remuneration , so far as it is not in cx 

cess of 20 , 000 Indian Rupees or its equi 
STUDENTS , TRAINEES AND APPRENTICES 

valent sum in UAE currency per annum , 
1. An individual who is a resident of a Contract 

for personal services rendered in that other 
ing State and who is temporarily present in the other 

Contracting State , provided such services 
Contracting Stale solely as a student at it recognised 

arc in connection with the acquisition of 
university , collcge , school or other educational institil 

such experience . 
tion in that other Contracting State or as a business 
or technical apprentice therein , for a period not 4 . An individual who is a resident of a Contracting 
ey eerling six years from the date of his first trial State und who is temporarily present in the other 
in tha other Contracting State in connection with Contracting State under arranecments with the Gov 
that visit, shall be exempt from tax in hat other ernment of that other Contracting State solely for the 
Contracting Sate on 

purpose of training or study shall be exempt from tax 

in that other Contracting State in respect of remuneia 
( a ) all remittances from the first-mentioned tion received by him on account of such training or 
Contracting State for the purposes of his 

study. 
maintenance , cducation or training ; and 

5 . For the purposes of this Article and Article 21 , 
(b ) any remuneration not cxcceding 20 , 000 

Indian rupees or its equivalent sun in UAE ( a ) ( i ) an individual shall be deemed to be a 
curtroc" per annum ) for personal services 

resident of India if he is resident in India 
rendered in hat other Contracting State with 

in the previous year in which he visits 
a view to supplementing the resources avail 

UAE or in the immediately preceding 
able to him for such purposes . 

previous year ; 


( ii ) an individual shall be decmed to hea 

resident of UAE if, immediately before 
visiting India , he is a serident of UAE ; 


2 . An individual who is a resident of a Contracting 
State and who is temporarily present in other con 
tract ng State for the purpose of study, research or 
training solcly as a recipien of a grant , allowancs on 
award from the Government of either of the Contract 
ing States or from a scientific , educational, religious 
or charitable organisation or under a technical assis 
tance programme entered into by the Government of 
either of the Contracting States for a period no 


(b ) the term " recognised " in relation to a uni 

versity , college , school or other educational 
institution in a Contracting State shall , in 
the case of doubt. be determined by the 
competent authority of that State . 
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Article 21 


PROFESSORS, TLACHERS AND RESEARCHERS 


Article 24 
INCOME OF GOVERNMENT AND INSTITU 

TIONS 


1. An individual who is a resident of a Contracting 
State , immediatuly before making a visit to the other 
Contracting State , and who , at the invitaion of any 
universiy, college , school or other similar cucational 
institution , which is recognised by the Government, a 
political subdivision of a locil 147 very authority 
of that State , visits that other Contracting State for 
a period not exceed ug two years solely for the pur 
pose of teaching or research or both at such educa 
tional institution , shall be exempt from tax in that 
other Contracting State on his remuneration for such 
teaching or research . 


1 . The Government of one of the Contracting States 
shall be exempt from tax in the other Contracting 
State in respect of any income derived by such Gow 
ernment from that other Contracting State . 

2 . For the purposes of paragraph 1 of this Article , 
the term " Government" - - 


( a ) in the case of India , means the Government 

of India , and shall include : 
(i) the political sub -divisions, the local au 

thorities, the local administrations, and 

the local governments; 
( ii ) the Reserve Bank of India ; 


2 . This Article shall not apply to income from re 
Rearch if such research is undertaken pr marily for 
the private benefit of a specific person or persons . 

Article 22 
OTHER INCOME 


any such institution or body as may be 
agreed from time to time between the 

two Contracting States ; 
(b ) in the case of UAE , means the Govern 

ment of the United Arab Emirates, and 
shall include : 


i Subject to the provisions of paragraph 2, items 
of income of a resident of a Contracting State , wher 
cver arising , which are not expressly dealt with in 
the foregoing articles of this Agreement, shall be tax 
ablo only in that Contracting State . 

2 . The provisions of paragraph 1 shall not apply 
to income, other than income from immovable pro 
perty as defined in paragraph 2 of Article 6 , if the 
recipient of such income, being a resident of a Con 
tracting State , carrjes on business in the other Con 
tracting State through a permanent establishment 
situat " d therein , or performs in that other State inde 
pendent personal services from a fixed base situated 
therein , and the right or property in respect of which 
the income is paid is effectively connected with such 
persoanent establishment or fixed base . In such case , 
the provisions of Article 7 or Article 14 , as the casr 
may be, shall apply . 


( i) the political sub - divisions, the local au 

thorities , the local administrations, and 

the local governments ; 
( ii ) The Central Bank of the United Arab 

Emirates, Abu Dhabi Investment Autho 
rity and Abu Dhabi Fund for Economic 
Development; 


in the moreestablish.com 


(iii ) any such institution or body as may ut 

agreed from time to time between the 
two Contracting States . 


Article 23 
CAPITAL 


1 . Capital represented by immovable property refer 
red to in Article 6 , owned by a resident of a Con 
tracting State and situated in the other Contracting 
State , may be taxed in that State . 


Article 25 
ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION 
1. The laws in force in either of the Contracting 
States shall continue to govern the taxation of income 
and capital in the respective Contracting States ex 
cept where exnress provisions to the contrary arc 
made in this Agreement. 

2 . Wherc a resident of India derives income or 
owns capital which , in accordance with the provisions, 
of this Agreement, may be taxed in U . A . E ., India 
shall allow as a deduction from the tax on the in 
come of that resident an amount equal to the income 
tax paid in U . A . E . whether directly or by deduction ; 
and as a deduction from the tax on the capital of 
that resident an amount equal to the capital tax paid 
in U . A . E . Such deduction in either caso shall not , 
however, exceed that part of the income-tax or capi 
tal tax (as computed before the deduction is given ) 
which is at: riputable , as the case may be, to the in 
come or the capital which may be taxed in U .AE. 
Further, when such resident is a company by which 
surtax is payable in India , the deduction in respoçt 
of income tax paid in U . A . E , shall be allowed in the 


2 . Cap tal represented by movable property form 
ing part of the business property of a permanent cs 
tablishment which an enterprise of a Contracting 
State has in the other Contracting State , or by mov 
able property pertaining to a fixed base available to 
a resident of a Contracting State in the other Con 
tracting State for the purpose of performing inde 
pendent personal services, may be taxed in that other 
State. 

3 . Capital represented by ships operated in inter 
national traffic and by movable property pertaining to 
the operation of such ships, shall be taxable only in 
the Contracting State in which the place of effective 
manavement of the enterprise is situated . 
2657 GI/93 - 4 
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first instance from income-tax payable by the com 
pany in India and as to the balance , if any, from the 
surtax payable by it in ladia . 


first-mentioned Contracting State to any taxation or 
any requirement connected therewith which is other 
or more burdensome than the taxation and connette 
requirements to which other similar enterprises of 
that first-mentioned State are or may be subjected in 
the same circumstances and under the same coceli 
tions. 


3 . Subject to the laws of the U . A . E . where a resi 
dent of the UAE derives income which in accordance 
with the provisions of this Agreement may be taxcd 
in India , the UAE shall allow as a deduction from 
the tax on incomc of that person an amount equal to 
the tax on income paid in India . Such deduction shall 
not, however , exceed that part of income tax as com 
puted before the deduction is given , which is attribut 
able to the income which may be taxed in the UAE . 


5 . In this Article , the term " taxation " means t* * 
which are the subject of this Agreement. 


4 . For the purpose of paragraph 3 , the terin tax 
paid in India shall be deemed to ipclude the amount 
of Indian tax which would have been paid if the 
Itidian tax had not been exempted or reduced in ac 
cordance with the special incentive measures under 
the provisions of the Income- tax Act, 1961, which 
are designed to promotc ecomonic development in 
India , effective on the dato of signature of this 
Agreement, or which may be introduced in the future 
in modification of, or in addition to , the existing pro 
visions for promoting economic development in India , 
and such other incentive measures which may be 
apreed upon from time to time by the Contracting 
States . 


Article 27 
MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE 
1. Where a resident of a Contrac* ing State const 
ders hat th : actions of one or both of the Cont 
tacting Sates iesult or will result for him in taxa 
tion not in accordance with this Agreeincht, he 
may, notwithstanding the remedies provided by the 
nat onal laws of those States, present his case to the 
competent authority of the Conttacting State of which 
he is a resident. This case must be presented w thig 
two years of hc date of receipt of notice of the 
action which gives rise to taxation not in accord 
ance with the Agreement. 


5 . Where, in accordance with any provision of the 
Agreement, income derived or capital owned hy a 
résident of a Contracting State is exempt from tax in 
that State , such State may, nevertheless , in calculating 
the amount of tax on the remaining income or capital 
of such resident, take into account the exempted in 
come or capital. 


2 . The competert au hority shall endeavour i 
the objcction appears to it to be justificd and in it 
is not i self able to arr ve at an appropriate solu 
tion , to resolve the case by mutual agreement with 
the competent authority of the other Contracing 
State, wi h a view to avoidance of taxation not to 
accordunce with the Agreement. Any agreement 
reached shall be implemented notwithstand ng May 
time limits in the national laws of the Contractng 
States . 


Article 26 
NON -DISCRIMINATION 


1 . The nationals of a Contracting State shall not 
be subjected in the other Contracting State to any 
taxation or any requirement connccted therewith 
which is other or more burdensome than the taxation 
and connected requirements to which nationals of 
that other Statc in the same circumstanres and under 
the same conditions are or may be subjected . 


2 . The taxation on a permanent establishment 
which an enterprise of a Contracting State has in the 
other Contracting State shall not be less favourably 
levied in that other Contracting State than the taxa 
tion levied on cnterprises of that Contract ng State 
carrying on the same activities in the same circums 
tances or under the same conditions . 

3 . The provisions of this Article shall not be cons 
trued as obliging a Contracting State to grant to resi 
dents of the other Contracting State any personal 
allowances , reliefs and reductions for taxation pur . 
poses on account of civil status of family responsi 
bilities which it grants to its own residents . 


3 . The competent authorities of the Contracting 
States shall endeavour to resolve by mutual agree 
ment any difficulties or doubts aris ng as to the 
in erpretation or appl cation of the Agreement. When 
it seems advisable in order to reach agrement to 
have an oral exchange of opinion , such exchange may 
take place through a commission consisting of repte 
sen ‘ atives of the competent authorities of the Cont 
racting States. They may also consult together for 
the elimination of double taxation in cases not pro 
vided for in the Agreement. 

4 . The competent authorities of the Contracting 
Slates may communicate with each other directly 
for the purpose of applying this Agreement. 

Article 28 
EXCHANGE OF INFORMATION 
1 . The competent authorities of the Contract he 
States shall exchange such informa lon as is nodig 
sary for carrying out the provis ons of the grea 
ment or for the prevention or detection of evaston 
of taxes which are the subject of this Agreement . 
Any information so exchanged shall be treated : 
secret but may be disclosed only to persons ( includ - 
ing a court or administrative body ) concerned with 
the assessment collection , enforcement, investigation 
or prosecution in respect of the taxes which are the 
subject of this Agreement, or to persons with respect 
to whom the information relates . 


4 . Enterprises of a Contacting Stato, the capital 
of which is wholly or partly owned or controlled 
directly or indirectly, by one or more residents of the 
other Contracting State, shall pot be subjected in the 
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2 . The exchange of information may also be on 
request with cherence to particular cases. 


the expiry of any previous year beginning 
on or after 1st April next following that 
calendar year in which the Agreement 
enters into force . 


3. It no case shall the provisions of paragraph 1 
ht construed so as to impose on a Contracting State 
the obligarion ; 


to carry out administrative measures at 
variance with the laws or administrative 
practice of that or of the other Contracting 
State ; 


(b ) to supply information or documens which 

are not obtainable under the laws or ili 
the normal course of the administration of 
that or of the other Contracting State ; 


Article 31 

TERMINATION 
This Agrcement shall remain in force indefinitely , 
but either of the Contracting States may , on or 
before 30th June in any calendar year beginning after 
thc expiration of a period of five years from the 
date of its entry into force , give to the other Cont 
racting Sta c , through diplomatic channels , written 
notice of termination . In such event, the Agreement 
shall cease to have effect 

(a ) in the United Arab Emirates : 
in respect of income derived on or after ist 

January next following the calendar 
year in which the notice of termination 
is given and in respect of capital which 
is held at the expiry of the calendar 
year next following that in which the 
notice of termina ion is given or subs 
equent years ; 


( c ) to supply information or documents which 

would disclose any trade, business , indus 
trial commercial or professional Secret or 
trade procc " or information the dis 
closure of which would be contrary to 
public policy ( ordre public ). 


Article 29 


(b ) 


in India : 


DIPLOMATIC AND CONSULAR ACTIVITIES 


Nothing in this Agreement shall affect the fiscal 
privileges of diplomatic or consular officials under 
the general rules of international law or under the 
provisions of special agreements . 


in respect of income arising in any previous 

year beginning on or after 1st April 
next following the calendar year in 
which the no ‘ice of termination is given 
and in respect of capital which is held 
at the expʻry of any " previous year 
beginning on or after 1st April next 
following the calendar year in which 
the notice of termination is given , 


at the ring on 


oflendar 
year 


Article 30 


ENTRY INTO FORCE 


In witness whereof, the undersigoed , being duly 
authorised therto , have signed this Agreement. 


1 . Each of the Contracting States shall notify to 
the other the completion of the proceedings required 
by its faw for the bringing into force of this Agree 
ment. The Agreement shall enter into force on the 
date of the later of these notifications and shall there 
upon have effect 


Done in two originals at New Delhi on this Wed 
nesday 29th day of April One Thousand Nine Hun 
dred and Ninety Two corresponding to the 27th 
day of Shawwal 1412 H in the Hindi, Arabic and 
English langriages, all texts being equally authentic . 
In case of divergence amongst the texts, the English 
text shall be the operative one. 


(a ) in the United Arab Emirates : 


For the Government of 
The REPUBLIC OF INDIA 


in respect of income derived on or after the 

1st January next following the calendar 
year in which the Agreemnt enters into 
force and in respect of capital which is 
held at tho expiry of the calendar year 
next following that in which the Agree 
ment enters into force or subsequent 
years ; 


Sd - 
(Manmohan Singh ) 
Minister of Finance 


For the Government of 
The UNITED ARAB EMIRATES 


(b ) in India : 
in respect of income arising in any previous 

year in beginning on or after 1st April 
next following the calendar year in 
which the Agreeinent enters into force 
and in respect of capital which is held at 


Sdl 


(Hamdan Bin Rashid Al Maktoum ) 

Minister of Finance & Industry . 
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In witness whereof, the undersigned , bejpg duly 
Anthorised thereto , have signed this Protocol. 


PROTOCOL 
At the s gning today of the Agreement between 
the Government of the Republic of India and the 
Government of the United Arab Emirates for the 
Avoidance of Double Taxation and the Prevention 
of Fiscal Evasion with respect to taxes on income 
and on capital, thc undersigned have agreed upon 
the following provisions which shall form an integral 
putt of this Agreement : 


Done in two originals at New Delhi on this Wed 
nesday 29th day of the April One Thousand Ning 
Hundred and Ninety Two corresponding to the 
27th day of Shawwal 1412 H in the Hindi, Arabic 
and English languages , all texts being equal auth . 
entic . In case of divergence amongst the texts , the 
Engush ext shall be the operative one . 


l or the Government of 
The REPUBLIC OF INDIA 


(1) Subject to the provisions of Article 5 , 

nothing in this Agreement shall affect the 
right of the Government of the United 
Arab I mirates , its political sub -divisions , 
local authorities or local Governments to 
apply its own laws related to the taxa 
tion of income derived from the petroleum 
and natural resources ; such activities will 
be taxed according to the laws of the 
United Arab Emirates ; 


Sdl 
(Monmoban Singh ) 
Minister of l inacce 


For the Governinent of 


The UNITED ARAB EMIRATES 


(ii) Notwithstanding the prov sions of Article 6 

and Article 23 , the residential property 
owned by a national of a Contracting State 
and occupied for sclf-residence in the 
other Contracting State shall be cxcmpt 
in the other Contracting State from the 
taxes covered by the Agreement. 


Sdt 
(Hamdan Bin Rashid Al Maktoum ) 

Minister of Finance & Industry 
[No. 9409 | F . No. 501|3 |89-FTDI 

V . B . SRINIVASAN , Jt. Secy . 
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